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(जो उनकी इस जीवनी में दिये गए हँ) 


लाला ईक्वरदास्र मीगी 


(नवम्बर 1886 ई. सितम्बर 1975 ई.) 


-उनकी जीवन-यात्रा से जुडी कुछ तिथियां- 


1. 28 नवम्बर 1886 ई. 


~ > 


10. 


सन्‌ 1907 ई. 
सन्‌ 1908 ई. 


सन्‌ 1909 ई. 
सन्‌ 1910 ई. 
सन्‌ 1905 ई. 
सन्‌ 1908 से 
सन्‌ 1941 ई. तक 
(30 वर्ष) 


सन्‌ 1942 ई. 


सन्‌ 1943 ई. 
(सन्‌ 1972 ई. तक) 


सन्‌ 1975 ई. 


जन्म (रावलपिंडी में) 
बी. ए. परीक्षा पास कौ ( अमृतसर से ) 
(जम्मू प्रान्त में ) मीरपुर नाम के कस्बे में 
स्कूल- मास्टर नियुक्त दुए। 
७.^.\/ टेनिंग कौ (लाहोर स) 
8.71. पास कौ (लाहोर से) 
विवाह (दूसरा) 
रियासत के शिक्षा-विभाग में 33 वर्ष तक 
बतौर अध्यापक.हैडमास्टर, इंस्पेक्टर ओंफ 
स्कूल्ज ओर (8.1) क्लास के इन्वार्ज प्रोफेसर 
के रूप में काम करके नवम्बर 1941 ई. मेँ 
रिटायर हुए। 
रिटायर होकर मोडल अकेडमी नाम के एक 
प्राइवेट स्कूल में हैडमास्टर नने । 
जम्मू के वेद मन्टिर में समाज-सेवा शुरू को । 
मन्दिर कौ प्रबन्धक-कमेरी के मंत्री-पद का 
भार 29 वर्षं तक सम्भाला। 
89 वर्ष कौ आयु भोग कर पंचतत्व में विलीन 
हए । 
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विषय - प्रवेश ] ` 


अध्याय-( एक ) 
स्त. श्री ईगवरदा्र मीगी जी की यह 
पञ्लिप्त जीवनी 
लिने का आयोजन ओर उपलद्य साधन 


जून 1997 अव्र समाप्त होने वाला हे । आज से लगभग 7-8 महीने 
पहले एक दिन श्री ईश्वरदास मींगी जी के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश मींगी से शहर 
में मुलाकात हुई तो मैने उनसे कटा कि स्व. श्रो इण्वर दास जी मौगी जम्मू कौ 
एक विभृति थ । वे एक अत्यन्त सौम्य, विनीत तथा लग्न वाले कर्मयोगी थे । वे 
शिक्षाक क्षत्र में एक सफल हैडमास्टर, एक अच्छ इस्यक्टर ( आफ स्कूल्ज), 
एक सम्मानित प्रोफेसर ओर एक समर्पित भाव मे तन - मन लगाकर काम करने 
वाले समाजसेवी थे। आप शिक्षित भी ठै तथा समाज- मेवा के लिए आपके मन 
मे ललक भी है। आप अपने पिता-श्री कौ इन उपलब्धियों के वार मं एक 
“मोनोग्राफ' (1/01100781211 । क्यों नही लिते ? यह रचना आपकर अपने 
परिवार के लिए, तथा अपने समाज के लिए. एक उपयोगी तथा स्थायी उपहार 
होगा, ओर यह श्री ईश्वरदास जी को, आपको ओर से, एक सदाबहार श्रद्धांजलि 
होगी। 

लेकिन सन्‌ 1997 के शुरू में ही श्री ओम प्रकाश मीगी अपने पड़ोसी 
शरी ब्रह्मस्वरूप सच्चर के साथ मेरे निवास-स्थान, कर्णं नगर (जम्मू) मे आए। 
बोले, लाला ईश्वरदास मीगी जी के जीनव के वारे मे, 'मोनोग्राफ' या जीवनी, 
जो कुछ भी लिखना है, वह आपने हौ लिखना हे । इस प्लास्टिक केथेलेमें 
लाला जी के कुछ फोटो-चित्र है, हमारे परिवार का, फारसी लिपिमें, हाथसे 
लिखा, एक वंश-वृक्ष (621171९) भी हे, लाला जौ का एकाध सर्टिफिकेट 
दै, तथा उनके अपने हाथ के लिखे कु ओर कागज भी हे । 

में उस समय यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने को मानसिक स्थिति में 
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नहीं था, लकिन स्थिति एमी बन गई थी कि में तत्काल इन्कार भी नहीं कर 
सक्ता था। ओम प्रकाश जी ने कहा क्रि इम शहर मे एेसे अनेक लोग रहै जो 
लाला ईश्वरदास मीगी जी को जानत है. में उनस भी लाला जी के विषय में 
उनकी प्रतिक्रियाएं लिखवा कर आप को दूंगा । मेन स्वयं भी कुछ लोगों स, 
लाला जी क विषय मे कुट मस्मरण लिखने कर लिए निवेदन क्रिया । लेकिन 
कुछ उत्साहजनक परिणाम नल निकला । आराम प्रकाश जी के इस दिशा में 
किए गए उद्यम के फल. स्वरूप्र तीन-चार भादमियों ने अपनी संक्षिप्त सी 
प्रतिक्रियाएं लिखकर भेजीं । केवल श्री केलाश नाथ “मेकश" काश्मीरी ने कुछ ¦ 
विस्तार से लिखे अपने संस्मरण भेजे। 
मेने श्री वेद मन्दिर में पिले 50-55 वर्षं स, मन्दिर के प्रबन्धक के 
रूप में काम करने वाले पंडित टाकुरदास जी से निवदन कियाकिवे वेद 
मन्दिर के विषय में, तथा खास तोर पर वद मन्दिर कौ प्रबन्धक कमेटी के मंत्री 
केरूपमें काम करने वाले लाला ईश्वरदास मींगी के विषय में जो जानकारी 
उनको मालूम हे, वह लिख कर मुद्ध दं । श्री ठाकुर दास जी ने इस सम्बन्ध में 
चार पाच सफे लिख कर मुदे दिए। में इस सामग्री का यथास्थान उपयोग 
करूगा। इन सभी महानुभावं के प्रति, इस समव मे अपना आभार प्रकट करता 
ह| 
इसके बाद मैने उन कागजों को पढना शुरू किया, जो कागज श्री ओम 
प्रकाश मींगी एक प्लास्टिक के बेग में रख कर मुञ्चे दे गए थे। 
इन कागजों मे उनके एक-दो फोटो-चित्र, उनका (8.7.) परीक्षा 
पास करने का एक सर्टिफिकेट, उनके परिवार कौ वंशावली, आदि, मेरे लिए 
अधिक उपयोग के खरोत नहीं थे । हँ, इन कागजों में, उनके हाथ कौ लिखी हुई 
एक कापी के 40-50 सफे पद्‌ कर मुञ्े प्रसन्नता हुई । इस कापी मे उन्होने 
. सरल हिन्दोस्तानी (हिन्दी) भाषा में अपने जीवन के कुछ संस्मरण लिखे है । 
ये संक्षिप्त संस्मरण श्री ईश्वरदास मींगी जी ने 20.9.1959 ई. से लिखने शुरू 
किये थे। उस समय श्री ईश्वरदास मींगी 72 वर्षं कौ आयु भोग चुके थे ओर 
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श्री बेदमन्दिर जम्मू कौ प्रवन्धक-कमेटी के मंत्री के रूपमें काम करत हए भी 
उन्हे 15 वर्ष हो चुके थ। 

श्री ईश्वरदास मींगी ने ये संस्मरण लिखने का काम 20. 9. 59. को 
शुरू किया था। उनक आखिरी संस्मरण के साथ 16. 4. 69 को तारीख लिखी 
हुई हे । अर्थात्‌ लाला जी लगभग ० वर्प ओर 5 महीने तक इस एकर कापी पर्‌ 
कभी-कभी कुट लिखत ग्र थ। लकिन कापी कर इन 30 सखफों मं उनके अपन 
परिवार -सम्बन्धी संस्मरण कुल 50-55 सफर तक हौ सीमित है । अर्थात्‌ 
आखिरी संस्मरण 12. 9. 1963 ई. को लिखा गया है। इस कं आगे के 
संस्मरणों का प्रमुख विषय, विविध स्रोतं से प्राप्त धार्मिक प्ररणाएं ओर प्रेरक 
उपदेशांश है ओर ये सवर वाते उन्होने अंग्रेजी भाषा में लिखी ह । 

लाला जी के संस्मरणं की इस कापी के, इन पहले 50-55 सफां में 
उनके परिवार के विषय पे, तथा उनके बचपन तथा लड़कपन ओर उनकी शुरू 
की पदाई-लिखाई के -बारे में कुछ रोचक तथ्यों कौ जानकारी मिलती है। 
उनके इन संस्मरणों से मुञ्चे उनके जीवन कौ रूपरेखा को कलमबन्द करने 
मे काफी मदद मिली है। हँ, मुञ्चे यह भी आभास हआ किश्री मीगीजीने 
अपने परिवार-जनों तथा दूसरे सम्बन्धियों के विषय मे बहुत सी वातो को 
प्रकाश मे लाना मुनासिब नहीं समञ्ञा। उन्होने अपने इन संस्मरणों का घेरा 
अपने ही परिवारजनों तक सीमित रखो है । इस घेरे से बाहिर निकल कर, 
अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा राजनीतिक हालात पर उन्होने 
अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कौ । जिन स्कूलों, विद्यालयौ, महाविद्यालयों 
मे उन्होने स्वयं शिक्षा ग्रहण की, ओर बाद मे जहाँ -जहौ उन्होने अध्यापक या 
मुख्य अध्यापक के रूप में काम किया उन संस्थाओं के बारे मेंभीश्री 
ईश्वरदास मींगी > कु लिखना मुनासिब नहीं समहञा। लेकिन क्यौ ! 

शायद, यह उनके स्वभाव की मजबूरी रही होगी । पाठक भी इन सभौ 

, तरह कौ सीमाओं को अपने सामने रखकर ही इस आलेख (मोन ग्रफ़ ) को 

पे, यही हमारा अनुरोध हे। 
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अध्याय-( दो) 


लाला ईवरदास्न मीगी पे मेरी पहली मुलाकात 


लाला ईश्वरदास मीगी उस समय श्री रणबीर हाईस्कृल में हैडमास्टर 


कररूप्कामकर रहे थ। यद सन्‌ 1936 ई. कौ वात है । मैने इमी स्कूल से 
सन्‌ 1931 ई. में दसवीं जमात का इम्तहान पास किया था। मेर पिता, श्री गौरी 
शंक्रर आयुर्वेदिक वेद्य थ । वरे चाहते थ कि पे भो अपने घर का यही परम्परागत 
पणा अखत्यार कर । इसके न्त्‌ जञरूगी धा कि भँ पहले किसी अच्छी संस्कृत 
पाठशाला में संस्कृत पट्कर, संस्कृत करौ एकर द यृनीवरसिटी -परीक्नाएं पास 
करक फिर्‌ लाहोर मे चला जां भर व्रां शरायुर्वेट कर तालीम लूँ । पिता श्री 
को इच्छा का आदर करते हुए. मेने सन्‌ 1931 इ. में दसवीं पास करके, श्री 
रणवीर हाईस्कृल मे हौ काम करने वालो श्रो रणवीर संस्कृत पाठशाला में 
दाखिला ले लिया। वहां से मेने संस्कृत कौ "प्रा ओर "विशारद' नाम की दो 
यूनिवरसिटी परीक्षाएं पास कौं शरोर संस्कृत की पढाई मे दिलचस्पी कौ वजह 
से उसी पटाशाला मे “शास्त्री , 11011015 1 581151९1) की परीक्षा के 
लिए पढाई शुरू कर दी। इस पाठशाला में शस्त्री क्लास के छः पर्चो को पाने 
वाले सिर्फ एक ही पंडित जी थ । इस लिए यह संभव नहीं था कि वे सभी पर्चो 
के पाट्य-क्रम (0011565) को सन्तोषजनक ठंग से हमें पठा सकते। हमारे 
मन में डर पैदा होने लगा कौ इन हालात में हम शास्त्री की यूनीवरसिटी- 
परीक्षा, पहली परीक्षाओं कौ तरह, पास नहीं कर सकैगे। हम दो साथी थे। मेरे 
सहपाटी मेरी तरफ देखते थे कि अब क्या किया जाए ? मैने कहा, इस स्थिति 
से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम श्री रघुनाथ मन्दिर जम्मू मे काम 
करने वाली श्री रघुनाथ संस्कृत पाठशाला में दाखिल होकर अपनी पढाई पूरी 
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करं । वहो, "शास्त्री परीक्षा के सभी पर्चो के पादृयक्रम । 00011568) कौ 
पृदाई करवाने वाल अलग-अलग अध्यापक थ । लेकिन हमें भय धा कि स्कृल 
करी पाटशाला के हमार गुरु, पंडित जी हमें "डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं देगे। 
हमने उनसे यह निवेदन किया तो वे हमसे एकदम नाराज हा गए । उनका 
नाराज्न होना स्वाभाविक था। उनकर सम्मान क्रो इय व्रात से ठेस लगी धी। 
लेकिन हमारी परेशानी भी सही थी। मैने अपने सहपाठी से कहा कि मेने 
कसला किया है कि मै इस सिलसिले में स्कृल के हेदमास्टर साहब से मिलू। 
हाईस्कूल के साथ-साथ पाटशाला कौ व्यवस्था भाव हा देखते धे । यह बात 
सही है कि सीधे हैडमास्टर साहव गे मिलक्रर अपनी वात सुना म संकाच तो 
था ही, एक भय भी था। संकोच इस कारण धा कि पाटशाला म पदृते हुए, उस 
छे से गरेर से बाहिर, किसी शिक्षा-अधिकारी से हम लोग कभी मिले नहीं थे। 
उनसे कभी बात करने का काई अवसर हमे मिला ही नहीं था। ओर भय इस 
लिए था कि यदि उन्होने भी हमारी प्राथना पर ध्यान हीं दिया ओर डर दिया 
तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? लेकिन मने मन म साहस जुटाया ओर एक 
दिन उनके दफ्तर के दरवार पर जा पहुंचा । वहा नेदे चपरासी से कहा, ` मै 
हैडमास्यर साहब से मिलना चाहता हूँ |` उसने हाथ के इशारे से संकेत किया 

चले जाओ।` मेँ अन्दर जाकर उनकी मेज के पास खड़ा हो गया । वे शायद 
कुछ लिख रहे थे। लिखना रोकृ कर उन्होने मेरी तरफ देखा। मैने दोनों हाथ 


जोड़ कर उन्हे प्रणाम किया। उन्हान पूछा कहो क्या बात है"? 
इक प्रार्थना करनी ए श्रीमान जी । मैने अपनी मातृभाषा डोगरी मे 


कहा। उन्होने मुञ्चे घूर कर देखा आर डोगरी भाषा में पूछा - “केह प्रार्थनां 


करनी ठे"? 


येने कहा, श्रीमान जी, मे इस्यै स्कृला दी पाठशाला दा विद्यार्थी आं । मे 
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सन्‌ 1931 ई. च ` मेरट्रिकुलेशन `` दा इम्तहान पास करियै अरणे कालेज च 
पढाई करने दी बजाए संस्कृत पढने आस्त इस्यै पाटशाला च दाखल हा आ 


वे बड़ी दिलचस्पी से मेरी बात सुन रहे थे । मैने उन्हे शस्त्री श्रेणी की 
परीक्षा को तेयारी मे आने वाली दिक्कत कौ बात सुनाई शौर कहा कि हमारी 
पदाई कौ यह कमी, इस पाशाला में रहकर दूर नहीं हो सकती । इसके लिए 
हमारा श्री रघुनाथ संस्कृत पाठशाला में दाखिल होना जरूरी है । 

श्री मींगी मेरी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे ओर फिर बोले, --गह्य ते 
तेरी मुनास्रव ए वेटे, तुन्दे कैरियर (2861) दा सवाल ए पंडित जी दी 
भावना गी बी में समञ्जनां । तुसे इस्सै पाठशाला च, उन्दे कोला पदियै पहले दो 
इम्तिहान पास कौते न। हुन इस आखरी परीक्षा दे आखरी बरे च तुस लोक इस 
पाठशाला गी छोडिये दूई पाठशाला च चली जाओ, एह गल्ल इक अच्छे 
अध्यापक दे मनै गी दुःखी ते करदी ए। पर मेँ पंडित जी गी आपं समञ्ञांग। 
पंडित जी दा दुःखी होना वी मनासब ए, पर तुन्दी पढ़ाई दा सवाल ज्यादा 
जरूरी ए। तुस लोक अपनी बक्खरी-बक्खरी दरखास्त कल्ल सवेरे मिगी देई 
जाए, तुसंगी ` सर्टिफिकेट' मिली जाग ।` 

मे उनको नमस्कार करके, उनके दपतर से बाहिर निकला तो मेरा मन 
हैडमास्टर साह के इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से गद्गद्‌ हो रहा था। मैने 
1930-1931 ई. में दसवीं जमात मे पढते हुए लाला दासराम मलिक जैसे 
हैडमास्टर को देखा हुआ था। वे हमें अंग्रेजी पढते थे, लेकिन लड़कों से बडी 
सख्ती से पेश आते थे। लड़ाई, ज्ञगड़ा ओर कोई शरारत करने पर जब वे स्कूल 
के हाल कमरे.के प्लेटफार्म पर खड़े होकर दूसरे लड़कों के सामने, उन 
कसूरवार लड़कों को वैत लगाने कौ सजा देते थे तो लड़कों के मन दहशत से 
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कांप जाते थे । श्री दासराम मलिक मूलतः पश्चिमी पंजाब के डरा इस्माइल खां 
जेम किसी दूर -दराज इलाके क रहने वाले थे। शरीर के भारी थे। सिर पर 

+ कुल्ले वाली लगी वधते थे। उनसे पहले, श्र भंडारी साहब इस स्कूल के 
हेडमास्टर रहे थ । तीन ` पीस का नीला सृट प्रहनते थे। बास्कर कौ दोनों 
ऊपरी जेनों मे उनकी घड़ी के साथ बंधी सोने कौ जंजीर चमकती थीं स्कूल 
के लड्के उनसे बात करते हुए भी ्िञ्ञकते थे । ये दोनों हैडमास्टर रियासत के 
जाहिर के लोग थे। वे पंजाबी मे बात करते थे या हिन्दुस्तानी में यह बात मुञ्च 
अब याद नहीं है । 

मै समञ्चता हं कि लाला ईश्वरदास मीगी, जम् प्रान्त कौ इस अग्रणी 
(रिल्ा1©1) शिक्षणसंस्था के पहले हैडमास्टर थे, जो जन्म ओर परवरिश 
| से डोगरा थे ओर जो अपने व्यवहार मेँ भी डोगरा थे। इसीलिए वे मेरे जैसे एक 
। साधारण डोगरा छात्र ( 5110611) के साथ, इतनी आत्मीयता से पेश आए। 
| मेरी बात उन्होने इतने धैर्य से सुनी। मुञ्चे अपनी मातृभाषा मेँ बात करने को 
उत्साहित किया ओर स्वयं भी मेरे साथ डोगरी भाषा में ही बात करते रहे। 
उनकी यह तस्वीर मेरे मन मे अंकित हो गई । एेसी आत्मीयता को कों भुला 
भी कैसे सकता हे ? 

हमे श्री रणबीर हाईस्कूल की पाठशाला से सर्टिफिकेट मिल गए, 
जिनकी मदद से हम दोनों सहपाठी, श्री रघुनाथ संस्कृत पाठशाला मेंप्रवेश पा - .. 
सके । वहां हम दोनों न, पंजाब यूनिवरसिटी कौ शास्त्री कौ परीक्षा अच्छे नम्बर 
लेकर पास की । मेरे विद्यार्थी -जीवन के सफर में इस परीक्षा में मिलने वाली 
यह सफलता एक बडी महत्वपूर्णं घटना थी । इस सफलता का बहुत बड़ा श्रेय 
श्री रघुनाथ संस्कृत पाठशाला के अनुकृल वातावरण को जाता है । ओर श्री | 
रुनाथ मन्दिर की इस पाठशाला मे हम इस लिपए प्रवेश पा सके क्योकिस्कृल | 
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को पाटशालासे हमें उमस्कृल क हैदटमगन्टर, श्री ईश्वरदास मीगी जौ ने 


डिस्चार्जं सर्टिफिकेट दिलवाने थे। आज :97 ई. के मध्य में इकसट साल 
बीत जाने पर भी, मे लाला ईणवरदास मींगी जौ के साथ अपनी उस मुलाकात 
को भूला नहीं हूं । 

लकिन जीवन के इम सफर मे, लाला ईश्वरदास जी से मेरी एक ओर 
मुलाकात हुई थी। जब श्री मींगी, वेद मन्दिर जम्मू कौ प्रबन्धक कमेटी के 
मन्त्री-पद का दायित्व निभा रहे थे। मेँ वेद्मान्दर के पास ही, उस समय के 
मुहल्ला हवेली बेगम में रहता था। साठ के दशक मेँ इस मुहल्ले का नाम 
बदल कर्‌ `कर्णनगर कर दिया गया था। इस मुहल में रहने वाले हम गरीब 
लोगों से, किसी ने परामर्शं करके इसका नाम नहीं बदला था। मुहल्ला हवेली 
जगम एक अत्यन्त महत्वपृणं एतिहासिक नाम था। उस नाम को बदलने का 


मतलब था, जम्म्‌ के गोरवपूर्णं इतिहासं का एक सुनहरी पत्ना फाड़कर फैक 


देना । मुज्ञ इस बात कौ बड़ी वेदना है कि हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ-लाभ के 
कारण सामूहिक हित के सूचक निशानों को भी वे.-दरेण पो कर मिटा देने मे 
.भी संकोच नहीं करते। खैर, जो घटनाएं घर जाती है, वे अपने पीके जो कंडनी 
चा मीठी यादें छोड जाती है, वे भी हमारे जीवन के साथ-साथ सफर करती 
रहती हे । 

श्री वेद मन्दिर भी श्री रणबीर हाई स्कूल कौ तरह, जम्मू शहर के 
सास्कृतिक जीवन में बड़ एतिहासिक महत्व का स्थान रखता है । सन्‌ 1935 ई 
` क लगभग जब श्री हश्वरदास मीगी जौ श्री रणबीर हाई स्कृल, जम्मू के 
हैडमास्टर बन कर वहां आये थे तो वह स्कृल हमारी रियासत में पढाई तथा 
अनुशासन, दाना पहलुआं से एक आदर्श संस्था क रूप में प्रसिद्धि की चरमं 
सीमा पर था। ओर सन्‌ 1941 में सरकारी नौकरी से सेवा. निवृन होने के दो 
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-माल बाद जव श्री मींगी 1943 ई में समाज -सवा क लिए समर्पित होकर जम्म्‌ 
की श्री वेदमन्दिर जैसी अनन्य संस्था कौ प्रबन्धक -समिति के अवे्तनिकर मंत्र 
बने, तव तक श्री वेद मन्दिर भी, जम्मृ शहर कौ एक महत्वपूर्ण संस्था क रूप 
में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका.धा। 

महाराजा प्रताप सिंह जी ने, 20 दिसम्बर 1916 ई. के दिन, 


| चोरासी कनाल का यह भृ-भाग, स्वामी चम्पा नाथ नाम के एक योगौ को 

वेदमन्दिर' कौ स्थापना के लिए दिया था। स्वामी चम्पा नाथ, कुल दस वषं 
तक इस वेदमन्दिर में टिक रहने के बाद सन्‌ 1926 इ. म जन यहा से पुरमंडल 
जाने लगे तो उन्होने इस स्थान की देखभाल करने के लिए एक कमेटी बनाई 
थी। उस समय इस कमेटी के पहले प्रधान थे पं. ठाकुरदास (जम्म्‌ के सेशन 
जज, रिटायई) ओर पहले मंत्री बने थे डुग्गर के महान समाजसेवी, लाला 
हंसराज । मेरा सोभाग्य है कि लाला हंसराज जी से मेरी मुलाकात यहीं वटमन्दिर 
हई थी। बडे असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे लाला हसराज । लाला 
हसराज लगभग 15-16 वर्ष तक वेद-मन्दर मे, इस अवैतनिक पद का सवा- 
भार निभात रहे । डोगरा सदर सभा जसी जम्मू क प्रथम प्रतिनिधि लाक 
संस्था के भी वे ही संस्थापक थे। वेद-मन्दिर को गौरवपूर्णं परम्पराओं को 
लाला जी ने सुरक्षित रखा। वे प्रतिदिन नियमित रूप से वेद मन्दिर में अते धे 
ओर इस संस्था के योगक्षेम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हौकर कार्य करते थ। 
| लाला हंसराज जी के बाद सन्‌ 1943 इ- म सेवा का यह कठिन भार 
वहन करने का उत्तरदायित्व सौपा गया था लाला इश्वरदास मागा ज। का । उस 
समय श्री मीगी जी कौ आयु 57 वर्ष को थी । श्रा मागा जी ने सन्‌ 1972 ई° तक 
अर्थात 28-29 वर्षं तक इस दुष्कर उत्तरदायित्व को निभाया) इस बात कों 


चर्चा हम आगे चल कर करेगे। 
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अध्याय-तीन 


शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऊबहु-रवाबह सफर 


जिस व्यक्ति के चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों के कारण हम उसके 
वार मं कोई कुछ लिखना चाहें तो प्रायः एेसा होता हे कि हरमे, उसके परिवार, 
उसके अभिभावक (6808), उसकी शिक्षा तथा उसके जीवन के अंकुरित 
तथा विकसित होने के लिए उपलब्ध होने वाले वातावरण आदि के बरे में 
प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती हे । लेकिन हमें सन्तोष है कि आज ( सन्‌ 
1997 ई. में) 110 वर्ष पहले हमारी इस रियासत में जन्म लेने वाले जिस 
विनम्र कर्मयोगी के बारे में हम कुछ लिखना चाह रहे हें, उसके बारे में कुछ 
प्रामाणिक जानकारी हमे, उसके अपने हाथ स लिखे, उसके संक्षिप्त सम्मग्णों 
से प्रात हुई है । उन्होने अपने ये संक्षिप्त संस्मरण उस समय लिखने शुरू करिए 
थे जब वे 73 वर्ष के हो चुके थे। इसलिए स्वाभाविक था कि उनके टन 
संस्मरणों मे उन्हे जो-जो बीती हुई बात ओर घटना याट आती गई, उसे उन्होत 
इन संस्मरणं मे इसी क्रम से लिख डाला । वे जब कोई संस्मरण लिखने लग 
तो कापी के बाएं हाशिये पर, उस टिन करो तिथि-तारीख, विक्रमी ओर ईसवी . 
दोनों कैलंडरों के मुताबिक दर्ज कर लेते थे । उन्हें ये संस्मरण लिखने की प्रेरणा 
केसे हुई, इस बात कौ चर्चा करते हुए श्री मींगी लिखते हैः 

““कुछ समय हुआ कि मेरे स्पुत्र ( सुपुत्र ) ओम प्रकाश ने मुञ्े 
कहा क्रिमौ अपनी जिन्दगी के कुछ हालात लिख डाल । जवाब में पैने 
द्रबी जुवान से “हों” तो कर दी लेकिन एेसा करने का साहस न हुआ। 
क्योकि मै अपने में कोई एेसी वशश ( विशोषता ) नहीं पाता था जो लिख 
८] 1 अलबत्ता जीवनभर मै यह सहस ( साहस, यत्न ) जरूर करता गहा 
हं कि भँ प्रतिदिन उत्रनि कमं । इस खि आल म॑ क्रि यह प्रयतन ( प्रयत ) 
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करने कौ ओदत इस कहानी के पठने वालों के लिए “नमूना” साबित हो, 
( इसलिए ) अपनी जिन्दगी के हालात लिखने का बीड़ा उठाया हे” 
लाला जी की लिखाई का यह नमूना आपने देखा । बैक" मे कुछ 
शब्दों के सही हिजे मैने लिखे हँ । हिन्दी-उरदू के इस मिले-जुले भाषायी रूप 
को सरल हिन्दी कहने की बजाए महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित हिन्दोस्तानी का 
नमूना कहना अधिक मुनासिब होगा। 
लाला जी के इन संस्मरणों को पढ़कर मुञ्ञे लगा कि लाला जी 
महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, तथा लाजपतराय आदि भारत के राष्टीय 
नेताओं के विचारों से बहुत प्रभावित थे, ओर उनका बड़ा मान करते थे। उनक्र 
इस प्रारम्भिक संस्मरण में एक-दो बाते बड़ी अर्थ-पूर्ण हँ । अपने पुत्र के कहने 
पर श्रीं मींगीजी ने अपने जीवन के कु हालात लिखने कौ हँ कर दी, तब 
भी शुरू मे ठेसा करने का उन्हे साहस नहीं था। क्योकि- ^“ अपने में कोड 
एसी विशेषता नहीं पाता था जो लिख डालू।'” ४ 
` यह स्व. मीगौ जी के स्वभाव कौ विनम्रता को दशनि वाली 
बात है । यही विनम्रता श्री ईश्वरदास मींगी के जीवन का सब से बड़ा गुण था। 
लेकिन विनम्र होने के साथ-साथ, “प्रतिदिन जीवन में उन्नति प्राप्त करने के 
लिए प्रयलशील रहने से ” उनके मन में एक आत्म-विश्वास भी विद्यमान था 
कि उनके जीवन के संधर्ष की यह कहानी दूसरों के लिए भी नमूना साबित हो 
सकती है । उन्होने अपने इन संक्षिप्त से संस्मरणों के पूर्वार्धं में जहां अपने तथा 
अपने परिवार के मुख्सर हालात की चर्चा कौ है वहीं अपनी इस कापी के 
जाकी हिस्से मे उन्होने, विविध स्रोतों से मिले उन धार्मिक तथा दार्शनिक 
सद्विचारो की चर्चा भी कौ है, जिनका मनन करने तथा जिन पर अमल करने 
से मनुष्य दरभावनाओं पर विजय पाकर सद्भावनाओं के प्रकाश के मूल्य 
ओर महत्व को पहिचानने लगता है । इसी तथ्य कौ, श्री मीगी निशानदेही कर 
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रहे थे जब उन्होने लिखा था कि “मेँ अपने में ेसी कोई विशेषता नहीं पाता 
जो लिख, अलबत्तः मै जीवन-भर यह प्रयत्न जरूर करता रहा हूँ कि मेँ 
प्रतिदिन उन्नति करू” । अपने 73 वर्ष के सफल, सन्तुष्ट जीवन के बाद, वे 
किसी सांसारिक अभ्युदय के लिए तो यत कर नहीं सकते थे। अब तो एक ही 
क्षेत्र था जिसमें वे अब भी “प्रतिदिन उन्नति करने के लिए प्रयत कर सकते 
थे ओर वह क्षेत्र था आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र। इसी सात्विक जीवन कौ 
यात्रा करने के लिए एक यायावर को अपने आदर्श महापुरुषों के अनुभवो के 
निष्कर्षं स्वरूप कहे गए सद्विचारो के दीपक जगाने पडते है । हम यथा-स्थान 
श्री मींगी जी द्वारा संग्रहीत उन विचारों का भी उल्लेख करेगे। [देखो इस 
मोनोग्राफ के अन्त में] ४ 
श्री मींगी अपने इसी पहले संस्मरण में अपने जीवन के हालात 
कौ चर्चा का श्रीगणेश करते हुए लिखते है: 

“भम 13 मग्धर 1943 ( विक्रमी ) ( अर्थात्‌ 28 नवम्बर, 

1886 ई. ) के दिन रावलपिंडी में पैदा हुआ, जहां मेरे पिता, लाला जगतराम 
मींगी, राजा पुंछ व उसके (एक ) मुसलमान वज्रीर, मियां निजाम दीन 
के खोले हुए साज बैक में मैनेजर का काम करते थे। वहां उनका बहुत 
( आद्र- ) मान था।( वे.) धार्मिक जीवन गुज्नारते थे । हर रोज़ सुबह उठ 
कर पाठ-पूजा करते थे । देवी के पुजारी व भक्त े। मैने उनमें कोई बुरी 
आदत न देखी, न सुनी । उनको मासिक वेतन, नकद तो थोड़ा ही मिलता 
था परन्तु एक अच्छा मकान रहने के लिए, एक नौकर रोटी पकाने को, 
घोड़ा-गाड़ी चदने के लिए मिले हुए थे ओर रसोई ( के राशन ) का खर्च 

भी मिलता था।” 

इस संस्मरण से जो बाते स्पष्ट होती है वे ये है कि श्री ईश्वरदास 

मीगीके पिता कानाम लाला जगतराम मींगी था। लाला जगतराम मींगी -एक 
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्ाईवेट वैक के मैनेजर थे। यह अच्छी सम्मान वाली नौकरी थौ । उनकी 
तनख्वाह शायद ज्यादा नहीं थी लेकिन उन्हें अपने पद के अनुरूप कुछ 
मुनासिब सुविधाएं जरूर प्राप्त थीं । इस बात का भी संकेत मिलता है कि उनका 
परिवार भी राबलपिंडी मेँ उस समय उनके साथ रहता था। इस संस्मरण से 
कुछ एेसी जिज्ञासां भी उठती हैँ, जिनका समाधान उनके संस्मरण में नहीं 
मिलता। जेसे- 


८) यह सांडा बैक रावलपिंडी मे कब से काम कररहाथा? 


(1) एक सौ दस बरस पहले, यह बैक, किस तरह से लेन-देन निपटाता 
था? 


(1) मेनेजर के इलावा बैक में दूसरे कितने कर्मचारी काम करतेथे? 


(1) बैककानामक्याथा? क्या रावलपिंदी मे उस समय ओर भी 
सरकारी तथा गैर-सरकारी बैक काम करते थे? 


(५) ` पुन्छ के किस राजा ने, पुन्छ के एक सेवा-निवृत् मंत्री की भागीदारी 
मे यह वैक चलाया था? 

श्री ईश्वरदास मींमी लिखते है कि “यह सां्मी वेक करीबन 
(तकरीबन ) 1952 ( विक्रमी ) मे, अर्थात सन्‌ 1895 ई. में बन्द हो गया। 
लेकिन बैक न तो आसानी से.चालू किए जा सकते है, तथा न ही आसानी से 
वंद किए जा सकते हे । लाला ईश्वरदास का जन्म सन्‌ 1886 ई. को रावलपिंडी 
में हुआ था, जन उनके पिता लाला जगतराम मींगी इस बैक के भैनेजर के पद 
पर नियुक्त होकर वहां रहते थे। सन्‌ 1886 ई. से 1895 ई. तक के अरस मे, 

` यह वैक रावलपिंडी में निश्चित रूप से काम करता रहा है । इस अरसं में पुन्छ 
का शासक कौन था? यह जानने के लिए मेने पुन्छ के इतिहास कौ मदद ली। 


19 
4 क २ । ४ 


वहां से मुञ्ञे मालुम हुआ कि पुन्छ का वह (पहला) डोगरा शासक था राजा 
मोती सिंह, जिसने सन्‌ 1850 ई. से 1892 ई, तक शासन किया था। राजा 
मोती सिंह का पिता राजा ध्यान सिंह पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह.का 
वजीर -ए-आजम अर्थात्‌ प्रधान मंत्री धा। महाराजा रंजीत सिंह ने पुन्छ को 
जीत कर सन्‌ 1827 ई. मे, अपने कृपापात्र डोगरा प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह 
को जागीर के तौर पर अता किया था। लेकिन अपने ओहदे कौ मसरूफियत 
के कारण राजा ध्यानसिंह ने अपनी इस जागीर की देख-भाल ओर व्यवस्था 
कौ जिम्मेवारी अपने बड़े भाई राजा गुलाब सिंह को सौँप दी थी। सन्‌ 1850 
ई. तक पुन्छ जागीर का इन्तजाम राजा गुलाब सिंह करते रहे। सन्‌ 1843 ई. मेँ 
राजा ध्यान सिंह लाहौर मे कल्ल हो गए। उनकी जगह. उनका लड़का कंवर 
हीरा सिंह पंजाब के प्रधानमंत्री बने लेकिन सन्‌ 1845 ई. मे वे भी एक फौजी 
` बगावत मे मारे गए। लाहौर से डोगरों का सम्बन्ध समात हो गया। इस तरह 
1850 ई. में राजा मोती सिंह, पुन्छ जागीर के बाकायदा राजा बने। 
रावलपिंडी में जिस साञ्जी (साजे) बक का लाला ईश्वरदास 
मीगी ने अपने संस्मरण में मुख्तसर सा जिक्र किया है उसे बन्द करने की नौबत 
भी शायद इसी लिए आई होगी क्योकि राजा मोती सिंह , 42 वर्षं तक पुंछ के 
इतिहास मे, शान्ति, समृद्धि ओर विकास का एक यादगार एतिहासिक शासन- 
¦ काल पूरा करके स्वर्ग सिधार गए थे। दो-ढाई बरस मे अपने धन्धे को समेट 
कर बह सां वक भी बन्द हो गया। बालक ईश्वरदास मींगी के पिता लाला 
` जगतराम मीगी फिर बेकार हो गए। रावलपिंडी में उन्हे , उस नौकरी के कारण 
-जो सुविधाएं मिली हुई थीं वे सुविधाएं भी नहीं रहीं । उनके तथा-उनके सीमित 
परिवार केलिए. भविष्य फिरःएक प्रश्न-चिह्न बन कर उन्हे परेशानःकरने. 
` लगा। लेकिन वैक की इस नौकरी में लाला. जगत राम .रमीगी को -जितना 
सुविधापूर्ण ओर आदरमान. भरा जीवन-काल मिल सका.था,.उसी बैक की 
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नौकरी के कारण उनके जीवन में एक बड़ी परेशानी भौ पेदा हुई थी । लाला 
ईश्वरदास मींगी, अपने इसी पहले संस्मरण में लिखते हेः 


“वैक का मेनेजर होते हुए उन्होने ( अर्थात्‌ लाला जगतराम मींगी 

ने), अपने दो भाडयों को, वैक में से 7000 ( सात हजार रुपया ) 
उधार दिए ( थे ) जो उन्होने वापिस नहीं किये । यह बात मेरे पिताजी 
के लिए बहुत हानिकारक ( सिन्ध ) हई । पिताजी लगभग 25 
( पच्यीस ) साल तक ( अपने इन भाडयों के साथ ) मुकदमेबाजी 
में फसे रहे ओर दुःखी रहे । हमें इससे यह सबक लेना चाहिए कि 
बेगाना रुपया घर वालों को हरगिज नहीं देना चाहिए” 


स्वाभाविक है कि लाला जगतराम मौँगी ने अपने बैक से अपने दो 
भाय को इतनी बड़ी रकम बतौर कर्जा दिलाने के लिए, अपनी जमानत दे 
कर नैक की आवश्यक कार्यवाही पूरी की होगी। ईश्वरदास मींगी ने अपने इन 
संस्मरणोँ मे अपने इन दो चाचाओं के न तो नाम लिखे दं, ओर न इस बात को 
स्पष्टं किया है कि उन दो भाईयों ने इस ( सञ्च) बैक से यह पैसे उधार कयो 
लिए थे। जिस भाई ने अपनी जमानत पर, जरूरत के वक्त उनको वह रकम 
उधार दी या दिलवाई थी, उसे, उस जमानत के बन्धन से मुक्त करने के लिए, 
उन्होने बैक. को वह रकम वापिस क्यों नहीं की ? स्वाभाविक था कि बैक जब 
बद होने लगा तो जगतराम मींगी ने, बैक को बह रकम, सूद के साथ लोटाई 
होगी । अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लाला जगतराम मींगी ने इतनी बडी 
रकम का जुगाड़ कैसे किया होगा? ओर फिर परदेस मे बेकारी के वे कष्टदायक 
दिन अपने परिवार कोःलेकर कैसे गुज होगे !-पच्चीस साल तक चलने वाले, 
इस लम्बे दीवानी मुकदमे को कुछ भी तफसील-लाला ईश्वरदास मींगी ने 
अपने संस्मरणों में नहीं लिखी ` ` ` किः = ४ 
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उन्होने रावलपिंडी मे नौ बरस तक की जो कमसनी कौ उग्र गुजारी 
थी उसमे उनके साथ कुछ घटनाएं -दुर्घटनाएं भी हई थीं, जिनकी चर्चा उन्होने 
अपने संस्मरणों मे कौ है । एक घटना यह हुई कि साईस से घोडा खुलवा कर 
बालक ईश्वरदास उस पर सवार होकर फौजी छावनी की तरफ निकल गए। ) 
रास्ते में एक आदमी को घोडे का धव्का लगा ओर वह गिर पड़ा। ईश्वरदास 
लिखते है कि - 

“उस राहगीर के इस तरह रास्ते में गिर जाने पर भी भैं वहां रुका । 

नहीं ओर घोड़े को दौड़ते हुए घर ले आया। लेकिन मुञ्धे वहां ` 

पहुंचकर महसूस हुआ कि ( रावलपिंडी के )सदर बाजार में घोड़े 

को दौड़ाना मेरी गलती थी। उन्हीं दिनों, एक दिन मेरी बहन राम 

देडं गुम हो गई । छः -सात घंटे की तलाश के बाद वह मिली ।'? 
। शायद 8-9 साल कौ उग्र के ईश्वरदास के मन मे यह विचार बार-बार 
उठता रहा होगा कि मैने जो दो गलत काम किए थे यह उसी कौ सजा थी। 
एक, सदर बाजार मे घोडे दोडाने का ओर दूसरा घोड़े के धके से गिरने बाले 
राहगीर को उठाने की बजाय बिना रुके आगे बट्‌ जाने का। संस्मरण मेँ वर्णित 
यह छोटी सी घटना उन्हं जीवन~भर भूली नहीं थी । मनुष्य को याददाश्त भी 
क्या-क्या करिश्मे दिखाती है ! जहां बीती हुई बड़ी-बड़ी अनेक घटनाओं को 
मतुप्य भुला देता ह, वहीं कुछ छोरी-छोटी बाते, जो देखने मेँ महत्वपूर्ण नही 
लगती, आदमी कौ स्मृति मे अंकित होकर रह जाती है । 

आठ-नौ बरस के बालक ईश्वरदास को घुडसवारी का शौक भी धा, 

ओर इसका खासा अभ्यास भी था। लेकिन इस घटना ये महत्वपूर्णं बात यह है 
कि इस छोटी उ मे हौ उसके मन में, ठीक क्या है ओर गल्त क्या, इन सूक्ष्म 
बातों मे जो बारीक सी रेखा होती है उस को देखने ओर परखने को योग्यता 
पैदा होने लगी थी । रावलपिंडी के सदर बाजार मेँ घोडे को दौडाते हुए ले जाना 
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गल्त नात थी, जिस तरह घोडे का धका लगने से भिरे हए आदमी की मदद 
न करना भी गल्त बात थी ओर नन्हं मन मे यह संस्कार भी बनने लगाथाकि 
कोई अदृश्य शक्ति हमारे गल्त कामों के लिए हमें दंड भी देती है । अन्यथा 
ईश्वरदास की नन्दीं बहन रामदेई गुम वयो हो जाती ओर मींगी परिवार के 
लोगों को, उसे दूढने के लिए पांच-छः घंटे परेशान क्यों होना पड़ता? इसी 
समय की एक ओर बात को भी बालक ईश्वरदास मींगी, सत्तर बरस को उम्र 
हो जाने पर भी भुला नहीं पाया था1 ईश्वरदास जीने इस बात का उल्लेख यूँ 
किया है: ““दूसरी बात यह भी याद ह कि मै वहाँ क स्कूल मे जब तीसरी 
जमात यें पठता था तो पिता जी मुदे आधे रास्ते तक छोड़ने आते थे” 
उनकी इस बात से, पिता ओर पुत्र दोनों के जीवन पर प्रकाश पड़ता हे । 
पिता के मन में अपने पुत्र के लिए वात्सल्य तथा उसकी शिक्षा के प्रति उसकी 
एक आदर्शं आकांक्षा थी कि ईश्बरदास के मनमें अपने स्कूल, अपनी शिक्षा 
तथा पढ़ाने वालों के प्रति आद्‌ की भावना जड़ पकडे। बचपन कौ सही 
शिक्षा, बच्चों की भावी शिक्षा के लिए पक्की बुनियाद का काम देती दै। ओर 
ईश्वरदास मींमी का आगे चल कर स्कूलों तथा कालेजों की श्रेणियों मे हमेशा 
अग्रिम पंक्ति मे रहने के पीछे, क्या उसी पक्की बुनियाद का योगदान प्रमुख 
कारण नहीं रहा होगा? यह संयोग होता बड़ा दुर्लभ है कि बच्चों के अभिभावकों 
के मन मे अपनी सन्तान के लिए अपनी सामर्थ्यं के अनुसार, सुविधाएं जुटाने 
की ललक हो, ओर बच्चे भी अपने अभिभावकों के इन कमनीय स्वणनो को 
अपने पुरुषार्थं से साकार कर दिखाए । 
रावलपिंडीः में मीगी-परिवार इसलिए रहा था, क्योकि वहां लाला 
-जगतराम मींगी एक प्राईवेट वैक में मेनेजर के तौर पर नियुक्त हए थे। इन नौ 
वर्षो -मे गी परिवार का जीवन सुखमय रह । ईश्वरदास, जिसका जन्म ` 
रावलपिंडी मेँ ही हआ था, अन नो वषं का हो गया था। उसने वहां केकिसी 
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प्रईमरी स्कूल से तीसरी जमात पास कर ली थी । लेकिन वेक बंद हो गया त 
मगौ परिवार के लिए, फिर संघर्ष के दिन आ गए। 
लाला ईश्वरदास अपने संस्मरण मे लिखते है किः । 
. “अब मेरी उप्रनौ (9) वर्षकी हो गं थी। पिता जी निकम्मे \ 
( बेकार ) हो गए े। इस लिए हम लोग जम्मू आ गए।मेरेबडे 
भाई साहब लाला रामदास की शादी हो चुकी थी।पिताजीनेमेरी 
शादी भी कर दी। (शादी के बाद्‌ ) जम्मू के मिशन स्कूल ये, 
चौथी जमायत मे मुञ्चे दाखिल करवा दिया गया। जम्मू मेँ हम 
लोग ताया साधु राम मींगी के घरमे रहने लगे ।” 
“मेरी भरजाई ( भाई रामदास जी को पत्नी ) को जोध मे दर्द की 
तकलीफ थी, ओर मेरी पत्नी के गले में हजीरे थीं । पिता जगत 
राम मींगी इन दोनों ( बीमार बहुओं ) को स्यालकोट ले गए ओर 
वहां दोनों का ईलाज कराने लगे। मेरी माता भी उनके साथ गं 
थीं। म ताए के घर में रहता था। घर में हर तरह कौ तंगी थी। मुञ्च 
शाम को भूख लगती तो सुबह का बनाया हआ विहा ( बासी ) 
खमीरा लेकर लून-मर्च से खाया करता था । मेरी बीबी, जो दीवान 
नरसिंह दास कोहली की लड़को थी, कुछ समय के बाद मर गड । 
- उससे मैने सिर्फ एक दफा, एक-आध मिनट बात की थी। मैने 
उससे उसका हाल पूछा था। 
इस शादी से सिवाए खर्च व दुःख के ओर कुछ भी हासिल नहीं 
हआ था। छोटी उप्र मे यदि मेरी शादीन कौ होती तो ( शादी पर 
खच किया गया ) वह रुपया घर मेँ खुराक पर सर्च होता तो 
हमारा जिस्म ठीक परवरिश पाता।” 
लाला रामदास, ईश्वरदास मीगी के बड़ भाई थे । ईश्वरदास मींगी के 


24 





(1111. 114. (|> 1८2 ॥८॥. 
८८८६ ॥८॥८ 


(101४ ` !८ ५८६/| ॥८॥८ 











दो छोटे भाई भी थे। एक थे श्री भगवान दास मींगी ओर दूसरे थे श्री शिवदास 
मीगी । लेकिन यह मालुम नरह कि इन चारो भाइयों मे उग्र काकितना-कितना 
फर्क था। लाला जगतराम मीगी के बडे भाई लाला साधु राम सचमुच ही कोई 
साधु पुरुष थे जिन्होंने अपने बेकार छोटे भाई ओर उसके परिवार को अपने घर 
मे रहने कौ सुविधा दी । लेकिन लाला ईश्वरदास मींगी के इस संस्मरण से हमें 
इस बात कौ जानकारी नहीं मिलती कि लाला साधुराम को अपनी गुजर-बसर 
केसे चलती थी ? उनका घर, जम्मू मे कहां, किस मुहल्ले मे था ? ओर यह 
भी कि उनके अपने परिवार मे कौन-कौन लोग थे 2 


छोटी उग्र का विवाह: 


यह बड़ दुःख का विषय है कि उन्नीसवीं सदी के उस अन्तिम चरण 
मे, डोगरा समाज यें बाल-विवाह की यह असामाजिक परम्परा विद्यमान थी। 
ईश्वरदास जी ने लिखा है कि बैक की नौकरी छूट जाने पर जब उनके पिता 
लाला जगतराम मीगी जम्मू लौटकर अपने बड़े भाई के घर में रहने लगे तो 
उनको आयु नौ वर्ष कौ थी । उसने तीसरी जमायत पास कर ली थी। रावलपिंडी 
से वापिस जम्मू पहुंचकर, मीगी परिवार मेँ जो एक बड़ा शुभ मंगल कार्य 
समपन्न हुआ, वह था नन्हे ईश्वरदास कौ शादी । ईश्वरदास उस समय शायद 
अपनी उग्र के दसवे साल मेँ था। उसके बड़ भाई रामदास की शादी पहले हो 
सुक थी। रामदास, ईश्वरदास से शायद दो-तीन बरस बड़ा होगा। लड़कों कौ 
उग्र यदि यह रही हो तो उनकी नीवियां तो उनसे एक-दो बरस जरूर छोरी 
रहौ होगी। नी 
लाला जौ ने जब अपने ये संस्मरण लिखने शुरू किए तो उनकी आयु 
72-73 वर्ष थी । उन्होने अपने परिवार मे होने वाली इन छोटी उम्र के बच्यों 
की शादी पर अपनी कोई सामाजिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की । उन्होने सिर्फ 
लिखा है कि यदि उनकी यह शादी न होती तो इस शादी पर खर्च होने वाले 
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न ष्ण मे 


दो छोटे भाई भी थे। एक थ श्री भगवान दास मींगी ओर दूसरे थे श्री शिवदास 
मीगी । लेकिन यह मालूम नही कि इन चारों भाइयों में उग्र का कितना-कितना 
फर्क था। लाला जगतराम मीगी के बड़े भाई लाला साधु राम सचमुच ही कोई 
साधु पुरुष थे जिन्होँने अपने बेकार छोटे भाई ओर उसके परिवार को अपने घर ` 
में रहने कौ सुविधा दी । लेकिन लाला ईश्वरदास मींगी के इस संस्मरण से हमें 
इस बात को जानकारी नहीं मिलती कि लाला साधुराम कौ अपनी गुजर-बसर 
कैसे चलती थी ? उनका घर, जम्मू मे कहां, किस मुहल्ले में था ? ओर यह 
भी कि उनके अपने परिवार मेँ कौन-कौन लोग थे ? 


छोटी उग्र का विवाह : 


यह बडे दुःख का विषय है कि उन्नीसवीं सदी के उस अन्तिम चरण 
में, डोगरा समाज मे बाल-विवाह कौ यह असामाजिक परम्परा विद्यमान थी। 
ईश्वरदास जी ने लिखा है कि बैक कौ नौकरी छूट जाने पर जब उनके पिता 
लाला जगतराम मींगी जम्मू लौटकर अपने बडे भाई के घर में रहने लगे तो 
उनकी आयु नौ वर्ष कौ थी। उसने तीसरी जमायत पास कर ली थी । रावलपिंडी 
से वापिस जम्मू पहुंचकर, मीगी परिवार में जो एक बड़ा शुभ मंगल कार्य 
सम्पन्न हुआ, वह था नन्दे ईश्वरदास कौ शादी । ईश्वरदास उस समय शायद 
अपनी उम्र के दसवें साल में था। उसके बड़े भाई रामदास कौ शादी पहले हो 
, चुकी थी । रामदास, ईश्वरदास से शायद दो-तीन बरस बड़ा होगा। लड़कों कौ 
उग्र यदि यह रही हो तो उनकी बीवियां तो उनसे एक-दो बरस जरूर छोटी 
रही होंगी। 
लाला जी ने जन अपने ये संस्मरण लिखने शुरू किए तो उनकौ आयु 
72-73 वर्ष थी। उन्होने अपने परिवार में होने वालौ इन छोटी उग्र के बच्चों 
की शादी पर अपनी कोई सामाजिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं को । उन्होने सिर्फ 
यह लिखा है कि यदि उनकी यह शादी न होती तो इस शादी पर खर्च होने वाले 
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पैसे बच जाते, ओर उन पैसों से घर मे खाने-पीने कौ सुविधा हो जाती ओर 
उनकी शारीरिक दशा में कुछ सुधार होता। 
22.9.1959 के दिन अपने संस्परण में लाला ईश्वरदास मींगी लिखते 


“जम्मू में जो दो साल ( मैने ) चौथी ओर पांचवीं ( जमातों ) में 
गुख्रारे उस समय कौ कुछ घटनाएं लिखता हूं। ( पहली घटना ); 
एक दिन गली के लड़के “रानी के तालाब" पर नहाने गए। 

भै भी (उनके साथ ) चला गया। लड़कों ने तालाब की वुर्जियों 
पर से पानी में छलांगे लगाई । उनकी देखा-देखी मेने भी एक 
बुजी से छलांग लगा दी। लेकिन मुञ्चे तैरना नहीं आता था। भैं 
डूबने लगा तो चिल्लाया। कुछ लड़के तैरते हुए मेरे पास आए ओर 
उन्होने मुञ्चे डूबने से बचा लिया । 

दूसरी बात जो उस वक्त की याद है वह यह है कि मेरे घर के पास 
ही मेरा एक जमाती रहता था। वह लड़का कभी-कभार अपने 
बाप का हुक्का पिया करता था। मैने भी वहाँ हुक्ता पीना सीख 
लिया । क्योकि भँ उसी के साथ खेलने, उसके धर जाया करतां 
धा। 

ओर तीसरी बात यह कि पिशन स्कूल का एक मास्टर था, उसने 
मुञ्चे अपने घर मे बुलाया कि बाजार से कुछ सौदा ला देना। मै 
वहां गया तो वो मेरे साथ छेड्खानी करने लगा। भै डर गया ओर 
वहां से भाग आया। फिर कभी उसके घर नहीं गया। इसी वास्तेमैं 
कहा करता हूं कि छोटी उग्र के बच्चों को स्कूल के किसी मास्टर 
के घर नहीं जाने देना चाहिए ओर न ही अपनी उप्र से बड़े लड़कों 
के साथ मिलाप रखने देना चाहिए। इख्लाक विगडते देर नहीं 
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लगती ओर माता-पिता को उस समय पता लगता है जब बदनामी 
होने लगती हे” । 

बालक ईश्वरदास जम्मू के मिशन स्कूल में दो वर्ष तक पढते रहे थे। 
इन दो सालों मेँ ओर भी कई बाते उनके जीवन में घरी होंगी लेकिन, 
साठ बरस पहले बीते हुए अपने लडकपन के जमाने कौ सिर्फ तीन 
बातें ही उन्हे उद्टेव-योग्य मालूम हुई । इस संस्मरण में यह बात भी 
रेखांकित करने योग्य है कि उन्होने जम्मू कौ एक-दो जगहों को, नाम 
लेकर निशानदेही की है । उनमें से पहली जगह तो है रानी का तालाब । 
(पुराने) जम्मू के मोती बाजार के करीब ही था यह तालाब । सन्‌ 
1945-46 के लगभग जम्मू शहर में प॑. जवाहर ल्नाल नेहरू, सरहद 
गान्धी अन्दुलगफारखोँ ओर शेरे-कश्मीर शेख महम्मद अन्दुला आए 
थे । शहर मे एक बड़ा जुलूस निकाला गया था ओर जुलूस रानी के 
तालाब पर आकर रुका. ओर लोग इसी तालाब कौ सदियों पर नेताओं 
के भाषण सुनने के लिए बैठ गए थ । तालाब की दो बुर्जियों के नीचे 
बनी दीवारों पर लम्बी-लम्बी शहतीरियां रखकर “प्लेटफार्म' (मंच) 
नाया गया था। 


उस तालाब की जगह अब वहां छोटे, टले को शक्ल का एक छोटा 
सा पाक बन गया है जिसका नाम रानी-पार्क है । समय कौ लीला है । कभी 
सन्‌ 1820 से पहले यहां, न यह “रानी का तालाब` था, न यह खूबसूरत मेदिर 
था, ओर न ही “दीवानों का मन्दिरः नाम से प्रसिद्ध वह प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसके साथ लगे मंडुए मे प्रतिवर्ष नवरात्रौ मे रामलीला खेली जाती दै । 

रानी का तालाब अब नहीं रहा लेकिन उसको कहानी अभी कुछ देर 
ओर जीवित रहेगी । 

दूसरी बात श्री ्मीगीने अपने सहपाठी, पड़ोसी लड्के के घरमे . 
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तम्बाकू पीने कौ बुरी आदत पड़ जाने के बारे मे लिखी है । लेकिन उन्होने यह 
नही लिखा कि वे इस दुरभाग्यपूर्णं लत के जाल में से छूटे कैसे ? अब चकि 
उनके लिखे संस्मरणों को मेने पदा है इसलिए मुञ्े विश्वास है कि कुदरत के 
परोक्ष हाथ, बालक मींगी को इस तरह के गड्ढों मे गिरने से बचाते रहे ह । 
अर्थात्‌ कुद्रत स्वयं, उसके विकास मे दिलचस्पी ले रही थी। 

तीसरी बात, बच्चों पर, दुराचारी लोगों (उनमें शिक्षा-संस्थाओं के 
अध्यापक भी शामिल हँ) के द्वारा किए जाने वाले गर्हित अनाचार के प्रयासों 
कौ हे । बालक ईश्वरदास कौ सहज बुद्धि" ने उसे उस खतरे से सावधान कर 
दिया, ओर उस नन्हें बालक कौ तत्काल कौ गई प्रतिक्रिया ने, जिसने उसे 
फौरन वहो से भाग जाने कौ प्रणा दी, उसे उस आक्रमण से बचा लिया। ये 
तीनों बाते अपनी-अपनी जगह, उस छोटी आयु के बालक के लिए, काफी 
महत्त्व रखती थ, इसी लिए लाला ईश्वरदास मींगी को, अपने जीवन के 
संध्याकाल में भी उनका स्मरण था। 

बचपन के पहले नौ बरस, ईश्वरदास मींगी ने रावलपिंडी मेँ कुछ 
सुख-सुविधा पूर्णं परिस्थितियों में गुजारे थे। उसके बाद जम्मू में नीते उनके ये 
दो बरस जैसे बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों मे गुरे । इसके बाद एक नार 
फिर उस मीगी परिवार के हालात में कुछ सुधार हुआ। लाला ईश्वरदास अपने 
संस्मरण में लिखते है:- 

"इस तरह दो साल गुञ्नर गए। तब पिता जी को ( रावलपिंडी 
वैक के हिस्सेदार ) मियां निजामदीन के लड़के मियाँ फिरोजदीन 
ने एक सौ रुपया मासिक ( वेतन ) देकर फिर रावलपिंडी भेज 
दिया। 
ताकि वहां राजा साहब पुंछ (के वारिसों ) से जो उनका तकसीम 
बैक का मुकदमा चल रहा था, उसकी वह पैरवी कर । उस वक्त 


28 


मैने भी ( मिशिन स्कूल जम्मू से ) पांचवीं जमात का इम्तहान 
पास कर लिया था। इस लिए पिता जी हमें भी अपने साथ 
रावलपिंडी ले गए। हम बैशाख या जेठ 1954 ( अप्रैल या म 
1897 ई.) मे रावलपिंडी पहुंचे । हम इस बार वहां तीन साल तक 
रहे । मेने छटी, सातवीं, ओर आठवीं, जमायतों कौ पढ़ाई वहां 
पूरी की । भै हर साल पास हो जाता रहा । मुञ्चे अच्छी तरह याद्‌ ह 
कि गर्मियों मे में स्कूल से आकर खाना खाकर एक या आधा 
घंटा आराम करने के बाद, खुद भी पढने लगता ओर अपने छोटे 
(दो ) भाईयों को भी पढ़ता । छः बजे तक पठते रहने के बाद 
हम लोग, मकान के बाहर सड़क के किनारे लगे हुए नलके से 
घर के लिए पानी भरते थे ओर फिर उसके बाद कुछ देर खेलते 
भीथे। 

मुञ्चे पठने की बड़ी लग्न थी। लेकिन भाई साहब रामदास पठने 
मे दिलचस्पी नहीं रखते थे । पिता जीने उनको डी. ए. वी. स्कूल 
लाहौर मे दाश्िल करवाया ओर बोरिंग मे भी उनके रहने का 
प्रबन्ध कर दिया । लेकिन पढाई मे उनकौ रुचि नहीं थी । मिडिल 
की परीक्षा में फेल हो गणए। स्कूल छोड दिया ओर नौकरी दृढने 
लगे। कुछ समय के बाद वहाँ वे कमिसरेट' के दपतर मेँ तीस 
रुपये महीने पर नौकर हो गए। यह दफ्तर हमारे घर से दूर था। 
एक दिन मैने माता से, सर्दियों में पहनने-योग्य सुखं रंग कारेश्मी 
रूईदार डोगरा कुरता-पाजामा लेकर पहना ओर भाई जी के 
दफ्तर भे चैदल ही चला गया । वहां उनहोन ( ृञञे) मिठाई खिलाई। 
इन तीन सालों के असँ में भाईं जी की पहली बीवी धनदेवौ 
(चौधरी दुनीचन्द की लड़की › बहुत क्लेश पाने के बाद मर 
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गई 1 माता जी को उसकौ बड़ी खिदमत करनी पड़ी । भाई साहब ` 
ने उसकी मौत पर एक कविता भी लिखी थी, जो मुञ्मे अब याद 
नहीं है । भाई साहब को कविता लिखने का शौक था। लेकिन 
शायद तंगी के कारण उसमे योग्यता न पा सके । उनकी यह 
आसरी नौकरी खत्म हो जाने पर वे ड़ाईग सीखते रहे, लेकिन 
उसको भी छोड दिया । उनकी अब दूसरी शादी भी हो चुकी धी । 
उनको नइ बीवी भी रावलपिंडी मे आ गई थी । भाई साहब ने अब 
जुराबे बनाने की मशीन खरीद ली थी । जुराबें बनाने वाले एक 
आदमी को नौकर रखा । एक दुकान किराए पर ली । जुराबों के 
इस धन्धे के साथ-साथ वे लाहौर जाकर अमरीका से आए हुए 
पुराने कोट खरीद लाते ओर रावलपिंडी में बेचते। 
इस तरह से समय गुञ्नरने लगा । मै वहां एक स्कूल में पड़ता था, 
जिसका नाम था श्रेष्ठ नीति शाला स्कूल । उस वक्त की एक 
घटना मुद्भे आज भी याद दै। स्कूल जाने वाले रास्ते में एक 
दुकान पर कुलफ्रियां बिकती थीं । एक दिन दुकानदार मुञ्चे बोला, 
, “राजा जी, आज एक कुल्फी के पैसे बटाओ ना" । परन्तु मेरे 

पास पैसे नहीं थे। म टाल कर निकल गया फिर उस रास्ते से 
जाना बन्द कर दिया।( उन दिनों ) मुञ्चे तीन पैसे रोज मिलते थे। 
मने वे चैसे जोड़ने शुरू किये। जब दो आने हो गए तो उस दिन 
कुल्फौ वाले कौ दुकान पर जाकर मैने कुल्फी खाई । ओर फिर 
दुकान वाला रास्ता भने छोड दिया। जब मै सातवीं जमात में 
पढ़ता था तो मुञ्चे दो पैसे रोज मिलते थे। एक दिन मेने पिता जी 
को लिख कर एक दरखास्त दी कि मुञ्चे दो पैसे रोज देने कौ 
बजाए, महीने के आखर मेँ सवा रुपया (1.25) इकट्ठा दे 
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दिया कर । मै कलम, पिन्सल, स्याही वगेरा अपने पेसों से खरीद 
लिया करूगा । ओर जब मेँ आठवी मे पढ़ता था तब मैने (अपने 
जेब-खर्च के ) पसे जोड़ कर पिता जी को दिए कि कुछ पेये 
अपत्ै गिरह से डालकर मु्े एक संदूकची ला दें । संदूकची आ 
गई तो मै बाजारसे दो आनेकी सौगी ( किशमिष्टा ) खरीद कर 
ले आता ओर सन्दूकची मे रखता ओर थोड़ी- थोडी करके कड 
दिन तक खाता रहता । ये बाते मेने इसलिए लिखी है कि जाहिर 
हो कि मैने शुरू से ही, किगफ़ायत से खर्च करने की आदत सीख 
ली थी। 

उस समय हमारी रियासत पर महाराजा प्रतापसिंह का राज धा। 
एक बार वे श्रीनगर से रास्ता रावलपिंडी जम्मू जा रहे थे। पिता 
जी उन्हे राबलपिंडी में मिले ओर भाई साहब रामदास के लिए 
कोट नौकरी देने की दरखास्त पेश की, जिस पर उन्होने हकम ` 
दिया कि इसे तीस रुपया महीने कौ नौकरी दी जावे। जम्मू मे 
मशीरमाल पिता जी के वाकिफ़ थ, क्योकि वे रावलपिंडी में 
जज रह चुके थे। उनकी मदद से भाई साहब महकमा तालीम मे 
तीस रुपये महीना की तनख्बाह पर क्लं हो गए । इधर मेभी 
आठवी जमात मे पास हो गया । उधर मियाँ फिरोजदीन कौ दी हुई 


 पिती जी की नौकरी भी खत्म हो गई । इसलिए पिता जी नेहम 


सब को जम्मू भेज दिया, ओर खुद हरिद्रार, कुछ अरसा तपस्या 
करने चले गए कि कीं कोई नोकरी फिर मिल जाए 

जम्मू आने से पहले को एक-दो बातें लिखता र 

(1) एक बार हमरे घर मे मांस पकाया गया । हम सब खाना खा 
रहे थे कि भने कह दिया कि मांस खाना खराब बात है । सब ने 
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कहा तो मत खाओ। उस दिन के बाद मैने कभी जानवूड् कर 
मांस नहीं खाया । एक दो दफा खाया भी तो गल्ती से । फिर जब 
(मेरा विवाह हुआ ओर ) ओम प्रकाश कौ माता हमारे घर आयी 


तो वह मांस से इतनी घृणा करती थी कि घर की रसोई मे मांस 


पकना बन्द हो गया। 

उन्हीं दिनों हमारे घर में एक नौकर जवाहरसिंह, सात रुपए 
माहवार पर काम करता था। मुञ्धे शक हुआ कि वह कुछ आटा 
चुरा कर ले जाता है। मे उसको ताक में रहा, ओर उसको रगे 
हाथों पकड़ लिया । वह बेचारा बहुत शर्मिन्दा हुआ। अब करई 
बार मुञ्चे ख्याल आता है कि थोड़ी तनख्बाह की वजह से ही वह 
आटा चुराता था। हमारे घर मे भी गुजारा तंगी से ही होता था। 
मुनासिब यही था कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती । लेकिन 
एेसा नहीं किया गया। आदमी चोरी नहीं करता उसकी गरीबी 
उसे चोरी करने पर मजबूर करती दै । 

हमारे पिता जी, हमारी ख्वािशें पूरी करने के लिए करई 
बार कष्ट भी उठाते थे। जब मै आठवीं में पढ़ता था तो मैने एक 
छोटा सा कुत्ता पाल रखा था । सर्दियों के दिनों मेँ रात को भँ उसे 


.सीढियों पर सुला देता था। बह वहां पाखाना कर देता था। पिता 


जी सुबह जल्दी उठकर नहा-धोकर पूजा-पाठ करते थे । वे उठकर 
सीढियां लांघ कर रसोई मे जाकर नहाते थे। लेकिन कुत्ते की 
गन्दगी को हमारी एवातिर बर्दा्त करते थे। 

पिता जी पाठ कसते हुए श्लोक पढ़ते थे, साथ ही फारसी 
भाषाके कुछ शोर भी बोलते थे जो मैने भी सीख लिये थे। जो 
अब तक भी मैं रोज दुहराता रहता हूं । शेर एसे हैः 
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(1) मुश्किल नेस्त के आसां न शबद, 

मर्दं बायद के हरासां न शबद्‌। 
मतलब- कोई मुश्किल एसी नहीं होती जो आसान न हो जाए 
मगर आदमी को चाहिए कि हैरान ( परेशान ) होकर अपनी हिम्मत 
नहारे। 
(1) मिनी तुर्शं तो अज्र गर्दिंशे आयाम सबर, 

ग तल अस्त.व लेकिन वर शीरीं वारद । 
मतलब- दुनियां के दुखों से दुखी न हो । अपना सबर कायम 
रख । अगरचे सबर तल्खर ओर कड़वी चीज होता है परन्तु इसका 
फल मीठा होता हे। 

ये शोर बार-बार पढ़ने से दिल पर इसका अच्छा असर 
होता दे! 

सन्‌ 1901 ई. मे आठवीं जमात का नतीजा निकला। मेँ 
भागा-भागा घर आया ( ओर ) दूर से ही चिह्ने लगा । पास- 
पास ! मेरी माता बड़ी खुश हुड । 

इसके बाद हम जम्मू आ गए ओर मै श्री रणनीर हाईस्कूल 
(5.९.119 ऽ61०0॥› ?8।80१€ 610८1110 }, में नौवी जमात 
मे दाखिल दहो गया। यह बात शायद मई 1901 ई. क है, यानी 
15 आषाढ़ 1958 ( विक्रमी ) कौ । हम लोग ताया जी के घरमें 
रहते थे। लेकिन अलग रसोई मे अपना खाना पकाते थे। 
ताया जी का, राजा पुन्छ से कोड मुकदमा चल रहा था । मेरी माता 
से ताया जी सोना बेचने को मांगते थे। लेकिन ( सोना ) थोड़ा- 
बहुत ( जौ ) था वो कहां बेचने के लिए दिया जा सकता था? 
म्चे याद है कि तंगी की वजह से भै, ओर ( मेरे छोटे भाई ) 
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भगवानदास ओर शिवदास इकट्ठे ही सोया करते थे । मै आठवीं 
में पठता था जब मेरी बहन रामदेई की शादी हो गर्ह, ओर मेरे 16 
साल के होते भगवानदास ओर शिवदास की शादी भीकरदी 
गं थी । ये सब शादियां हमारी गरीबी के कारण हुई थीं । पिता 
जी ( भी ) शायद इस बारे में बेबस थे । क्योकि उस वक्त रिवाज 
छोटी उग्र मे ( लडके-लड़कियों की ) शादी करने का था। हमारे 
पिता जी रावलपिंडी जैसी जगह में रहते थे, लेकिन उसका भी 
उन पर यह असर नहीं पड़ा कि बच्यों की शादियां नहीं करनी 
चादहिए्‌। 

जिस साल जम्मू आकर (सन्‌ 1901 मे ) मेँ रणबीर 
हाईस्कूल में,नौवीं जमायत मे दाखिल हुआ था उसी साल जम्मू 
मे सख्त प्लेग (१1३9५५९ ) फूटी ( फैली )। शहर के लोग शहर 
छोडकर भाग गए। हम सब भाडयों को लेकर हमारी माता जी 
रियासी चले गए। भाई साहब रामदास किसी दफ्तर मे नौकर थे, 
वे सतवारी चले गणए। 

हम लोग कुछ असां रियासी में रहे। वहाँ हमारे एक चाचा 
लुड्डन मल्ल भी जिन्दा थे। कुछ काम-धन्धा करते हों, एेसा 
लगता तो नहीं था। मगर हमें रोटी-पानी खिलाते रहे। अपना 
तम्बाकू्‌ हम लोगों से छिपा कर रखते थे ताकि हम पीकर उसे 
सवत्म न कर दे। 

रियासी वाले मकान मे एक बैठक थी, एक बड़ा दालान 
था, उसके साथ एक कोठी व एक रसोई थी। यह हिस्सा बड़ा 
खुला था। सभी कमरे बड़े-बड़े थे। मकान का सहन भी अच्छा 
था। मकान के साथ एक “बाडी' भी थी जो खासी लम्बी-चौडी 
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ी। हमारी दादी भी जिन्दा थी । मुञ्चे “मंगा" कह कर बुलाती था । 
मुड्म से प्यार करती थी। चाचा लुडनमल्ल अक्सर बीमार रहत थ। 
उसे पेट की बीमारी थी । उसकी बीवी, हमारी चाची, बड़ी दुबली- 
पतली , खबसरत ओर अच्छे स्वभाव की ओरत धी । मेरा मामा 
पौनी (रियासी के पास एक मशहूर छोटा कस्बा ) से आया ओर 
हमे पौनी ले गया। उन्होने मेरी माता को दो सेर घी अलहदा दे 
दिया ताकि हमे खिलाया करे । नानी तथा मामी, दोनों अच्छे 
स्वभाव की थीं। हमारे घर ( ननिहाल ) क पीक्ते पानी की एक 
कूहल बहती थी । सुबह हम तीनों एक नाडे ( रणे ) पर नहाने 
जाते। 
लाला नरसिंह दास कपाही कौ माता उन दिनों पनी पेंदही थी। 
उन्होने एक दिन गरी ( नारियल ) क तल म, जा घीकी तरह दही 
नजर आता है, परांठे बना कर हम खलाए। 
इस तरह सन्‌ 1901 ई. लीता। 
लाला ईश्वरदास मींगी के संस्मरणं म॑ स यह एक लम्बा अंश मेने 
ऊपर उद्धूत किया है । मेने इसे मुख्तसर करके लिखना मुनासिब नहीं समज्ञा । 
क्योकि इन संस्मरणं मे (आज सन्‌ 1997 € से) सौ साल पहले की परिस्थितियों 
का संकेत मिलता है । इनमे, एक छोटे परिवार की कहानी कही गई है, जिसमे 
लगातार चलने वाले एक संघर्ष को दास्तान ह । दा वर्ष बेकार रहने के बाद ला 
जगतराम मींगी को फिर रावलपिंडी मे सौ रुपया महीने के वेतन पर, उसी 
पुराने बैक से जुड़ा एक काम मिल गया। लेकिन इस बार, पहली नौकरी बालौ 
सुविधाएं प्राप्त नहीं शीं । ओर उनके बच्चे अब कुछ बड़ हो गये थे। छोटी उग्र 
कौ शादी की वजह से भी कुछ परेशानियां चदा होती रही थीं । जेसे कमसन उग्र 
कौ बहुओं की दुस्साध्य लम्बौ बीमारिये, बार-बार बच्चों के स्कूल बदलने को 
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मजवृरी, ओर सब से बड़ी ओर बुनियादी कटिनाई, जिसका मूल कारण था 
परिवार कौ गरीबी । लेकिन इन कठिन परिस्थितियों मं, हमारे कथा-नायक 
बालक ईश्वरदास मींगी कौ, पटने-लिखने की सराहनीय अभिरुचि ओर उसमे 
विकसित होने वाले एक होनहार नौजवान की सम्भावनाएं कम न हुई । बहुत 
कम बालकों मे इस तरह का आत्म-विश्वास ओर अपनी परिस्थितियों से 
तालमेल बिठाकर, अपनी पाई की, अपने अनुजों (छोटे भाइयों) की पढ़ाई 
कौ, ओर अपने घर के काम-काज मे योगदान देने की एेसी समञ्च देखने को 
मिलती हे, जेसी बालक ईश्वरदास मींगी मे विकसित हो रही थी । मेँ उनके 
 संस्मरण के ये शब्द दुहराना चाहता हूँ किः 

“भे हर साल पास होता रहा। मुञ्चे अच्छी तरह याद है कि गर्मियों 
मे, भै स्कूल से आकर, खाना खाकर, एक या आधा घंटा आराम 
करने के बाद, खुद भी पढ़ने लगता ओर अपने छोटे भाडयों को 
भी पढ़ाता। छै: बजे तक पदृते रहने के बाद हम लोग, मकान के 
बाहर सड़क के किनारे लगे हुए नलके से घर के लिए पानी भरते 
ओर फिर उसके बाद खेलते भी थे। मुञ्चे पढने की बड़ी लग्न 
थी” । 

“होनहार विरवान के होत चीकने पात" । बालक ईश्वरदास इसी कहावत 
का एक दृष्टान्त था। उसके बड़े भाई शिक्षा की इस डगर पर चलने में नाकारा 
साबत हृए। वे मिडिल की परीक्षा भी पास नहीं कर सके । ईश्वरदास के दो 
छोटे भाई पठने में कैसे थे, इस जिज्ञासा का समाधान उनके संस्मरणों से नहीं 
मिला। इन भाइयों के साथ उनके सम्बन्ध किस रूप में विकसित हुए, इसका 
स्पष्ट उषे कहीं भी ईश्वरदास मींगी ने नहीं किया। आगे के संस्मरणों मे, 
उन्होने एक-दो बार अपने भाइ के विषय मे जो संक्षिप्त संकेत दिए है, 
उनको चर्चा हम यथास्थान करेगे। | 
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स्कृल जाते हुए रास्ते मे कुल्फौ वाली दुकान का जिक्र भी बालक 
ईश्वरदास के जीवन पर प्रकाश डालने वाला है । अपने संस्मरण में उन्होने उस 
घ्रटना का निष्कर्षं निकालते हुए कहा है कि- 
“ये बातें मेने इस लिए लिखी है कि जाहिर हो कि मेने शुरू सेही, 
किफायत से खर्च करने की आदत सीख ली थी ।” 
उनके संस्मरण कौ यह बात भी महत्वपूर्णं है कि 
“हमारे पिता जी, हमारी ख्वाहिशे पूरी करने के लिए कई बार 
कष्ट भी उठाते थे 1" 
ईश्वरदास के पिता ला. जगतराम मींगी के इस, त्रिक उत्तरदायित्व 
को निभाने के गुण का उल्लेख हम पीछे भी कर आए ह । बच्चे के मानसिक 
विकास पर उसके परिवार का गहरा असर होता है । उसके परिवार मे, छोरी 
उप्र मे बच्चों की शादियां कर देने कौ एक गल्त परम्परा उस समय मोजुद धी। 
“पँ आठवी में पठता था जब मेरी ( छोटी ) बहन रामदेई कौ शादी 
हो गईं ओर मेरे 16 साल के होने पर ( तब ईश्वरदास दसवीं 
जमात में पढ़ता था ) भगवानदास ओर शिवदास की शादी भी 
कर दी गई । ये सब शादियां हमारी गरीबी के कारण हुई थी । पिता 
जी भी शायद इस बारे मे बेबस थे । क्योकि उस वक्त रिवाज छोटी 
उप्र मेंशादी करने काथा।' 
मीगियों के एक ही परिवार मे चार लड़कों ओर एक लडकौ को 
शादी, विवाह के योग्य आयु होने से कई वर्ष पहले ही कर दी गई थी । बीस्वी 
सदी ईसवी का प्रारम्भ हो चुका था। लेकिन समाज में अभी प्रलुद्ध चेतना का 
जागरण नहीं हआ था। 
वैसे साधारण तौर पर जम्मू प्रदेश मे बाल-विवाह कौ वैसी परम्परा 
या रिवाज शायद नहीं रहा, जैसे भारत के राजस्थान आदि प्रदेशो मे रहा है, 
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ओर'शायद अब भी कड जातियों, कबीलों मे मौजृद है । लक्िन मीगी परिवार 
मं इस कुप्रथा का इतने व्यापक रूप में पाया जाना, एक असाधारण वान 
प्रतीत होती है । उसका विश्लेषण करते हए ला. ईश्वरदास मींगी ने ‰: 
संस्मरण मे लिखा है किः- 
“ये सब शादियां , हमारी गरीबी के कारण हुई थीं । पिता जी भी 
शायद इस बारे में बेबस थे, क्योकि उस वक्त रिवाज छोटी उग्र मे 
( बच्यों कौ ) शादियां कर देने का था।” 


लेकिन मींगी परिवार तो कोई देहाती परिवार नहीं था। जम्मू शहर, 
रियासत जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी था। डोगरा सामन्तो के महल 
यहां थे । शिक्षा का कुछ-कुछ उजाला भी हो रह] था। 

ला. ईश्वरदास के पिता, ला. जगतराम शि्ित आदमी थे. तभीतो वे 
नौ दस वर्षं तक एक वैक के भैनेजर' के पद पर कार्य करते रहे थे । इसलिए 
यह कहना सही नहीं होगा कि मींगी परिवार ने गरीबी के दबाव मे आकर 
अपने बच्चों के विवाह छोटी उग्र मे किए थे । यह बात तर्क -संगत नहीं लगती । 
गरीबी के कारण तो अक्सर लड़के या लडकी का विवाह होने में रुकावट ओर 
अड्चनं आ जाती हैँ । गरीबों के लड्के-लडकियां प्राय: विवाह -बन्धन से 
वंचित रह जाते है । 

खेर, यह समाज-शास्त्रियों के विचारणीय विषय हैँ । उन्नीसवीं सदी 
ईसवी में तथा बीस्वीं सदी ईसवी के शुरू तक के डोगरा-समाज की सामाजिक 
स्थिति का इतिहास ओर. उसका विष्लेषण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व 
उन्हीं पर आता हे। 
लाला ईश्वरदास अपने संस्मरण मे आगे लिखते है; 

“अब बसाख 59 ( अर्थात्‌ अप्रैल 1902 ई.) आने वाला था। 

सालाना इम्तेहान के दिन थे। मुञ्मे पढ़ने की ख्वाहिश थी । मै हर 
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रोज पिता जी को लिखता, जो ह्वार पे तपस्या करने के बाद्‌, 
अमृतसर में, अपने एक पुराने दोस्त या वाकिप़, शेव गुलाम 
रसूल के पास 25 रुपये मासिक वेतन पर नौकर हो गए थे । भै उन्हे 
लिखता कि वे हमें पौनी से अपने पास अमृतसर बुला लें। 
रोर साहब का वहां कालीन बनाने का कारखाना था, लेकिन 
उन्होने साथ ही विलायत से बजाजी मंगवाने ओर व्यापारियों को 
वेचने ओर रुपये उधार देने-लेने का धन्धा भी शुरू कर रखा था। 
पिता जी को शेस साहब ने विलायती बजाजी ओर उधार का 
हिसाब-किताब रखने का काम सौंपा। एक दुकान के ऊपर दो 
कमरे, शेख साहब ने किराए पर ले लिए थे। पिता जी दुकान पर 
ही रहने लगे। रोटी पकाने के लिए शेख का एक नौकर था। 
लेकिन पिताजी नौकर को रोटी नहीं देते थे, क्योकि उनका 
( अपना ) गुजारा ही मुश्किल सेहोताथा। 

नौकर रोटी पकाता हुआ, फुलके खा लेता था। भने उसको 
एक बार देख लिया। 

सन्‌ 1903 ई. (1960 वि.) में मैं ( वहाँ अमृतसर में) 
पढ़ता था। अपृतसर मे हमे पता चला कि जम्मू के तमाम लड़कों 
को, वहाँ इम्तेहान के बगेर ही सालाना तरक्ी दे दी गईं दै। यह पता 
लगते दही हम भी जम्मू आ गए ओर भै दसवीं मे दाखिल हो गया। 
(जम्मू मे ) हम अपने ताया साधुराम मीमी जी के मकान में ही रहते 
थे । मेरे भाई साहब रामदास सन्‌ 1902 इ.की सर्दियों मे श्रीनगरमें 
तब्दील दहो गए थे) में दसवीं की परीक्षा को तैयारी मे, रात को 
एक-दो बजे तक, लालटेन की रोशनी में पढ़ता रहता धा । मेने 
दसवीं का इम्तहान दिया, उधर भाई साहब भी श्रीनगर से फिर 
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जम्मू (मे ) आ गए्‌। इम्तहान का नतीजा निकला तो यै पास हो 
गया। 
पिता जी ने ( अमृतसर से ) मुञ्ने लिखा कि आगे पद्ने के 
लिए मे अमृतसर आ जाऊँ । घर में तंगी थी, इसलिए भाई साहब 
चाहते थे कि मै आगे पढ़ने का ख्याल छोड़ दूँ ओर कहीं नौकरी 
कर लं । लेकिन पिता जी नहीं माने। उनके जोर देने परभ अमृतसर 
चला आया ओर वहाँ मिशन कालेज मे दाखिल हो गया। मेरा 
(16 ) सोलह रुपये मासिक का वजीफ़ा लग गया । 
मैं गर्मियों की द्यो मे जम्मू आ जाता। उस वक्त मेरे भाई 
भगवानदास को शादी हो चुकी थी। बड़ भाई साहब की ( दूसरी ) 
शादी तो पहले ही हो चुकी थी। ( इसलिए ) मै अपनी माता जी के 
पास सोता था। मेरे दोनों विवाहित भाई कोठे ( छन्त ) पर सोते धे। 
मेरे दिल व दिमाग पर बुरा असर पड़ने लगा। भै अमृतसर चला 
गया ओर एफ. ए. के इम्तहान की त्यारी करने लगा। एफ. ए. के 
इम्तेहान मे भी मेँ पास हो गया । इस इम्तहान में मे अमृतसर जिले 
मे सोयम ( तीसरे नम्बर पर ) रहा। 
भने फिर वजीफे के लिए कोशिश की। अमृतसर के इंस्पैक्टर 
ओंफ स्कूल्ज के दफ्तर भी गया । लेकिन चूंकि मे जम्मू का बाशिन्दा 
था, इसलिये उन्होने मुन्ने वजीफा नहीं दिया। लेकिन जम्मू सेमुल्मे 
सोलह ( 16 ) रुपए वस्रीफा मिल गया । 
` जब मे खालसा कालेज मेँ 13 वीं जमात में दाखिल होने के लिए 
वहां गया तो मुञ्चसे पृष्ठा गया कि मेँ जिन्दगी मे क्या काम करना 
चाहता हू ? भने जबाव दिया कि म मास्टर ( अध्यापक ) बनना 
चाहता हूं मुञ्चे यह पेशा इसलिए पसन्द था, क्योकि इसमे हर 
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साल दो महीने की चद्धियां होती दै, दूस स्कूल के वक्तके वाद्‌ 

फुर्यत ही फुर्स॑त ओर रिटायर होने पर पैन्छान मिलती है। ओर 

आदमी बच्चों को पढाकर भी कु रुपया कमा सकता हे! बी.ए. 

पे मैने अंग्रेजी, हिसाब (ए कोर्स ) ओर फिलासफी ये तीन विषय 

लिए। कालेज श्र से तीन मील दूर था । में सुबह कुछ साथियों के 

साथ टांगे पर चला जाता लेकिन कालेज से वापिस में पैदल ही 

आता । शाम को हर रोज उद्‌ पाव दूध पीता था। उस पर मेरे रोज 

। पांच पैसे खर्च होते थे । क्योकि हम गरीब थे। थं इयर की पढाई 

करते हुए भै छु्धियों मे, जम्मू अपने घर आया तो उधर शेख साहब. 

ने विलायती कपडे का धन्धा बन्द्‌ कर दिया। ओर उस काम के 

लिए जो दुकान किराए पर ले रखी थी वह भी छोड दी। इसलिए 

पिताजी को तीन रुपया महीना किराए्‌ पर मकान लेना पड़ा । नौकर 

भी नहीं रहा । गर्मियों मे सुबह पिताजी रोटी बना लेते। शाम को 

हम बाजार से पडी ले आते। ओर सर्दियों मे सुबह प भी रोटी 

बनाने मे मदद्‌ करता । शाम को बाजार से पूरी लाकर खा लेते। 

इस तरह हम दिन काटते रहे। मेने एक साहूकार के लड़के को 

अंग्रेजी पढ़ाने की टुयूशन कर ली। पांच रुपये महीने पर। दिन के 

ढाई आने । मै रोजञ अपनी टूयूशन के पैसों का हिसाब करता रहता। 

मुञ्भे खुशी थी कि हमारी आमदनी पांच रुपए मासिक बढ़ गई हे । 
लेकिन एक महीने के बाद लड़के ने पढ़ना बन्द कर दिया। 

जब भें मिशन कालेज मे बारहवीं में पठता था, उन्दीं दिनों मेरे छोटे 

भाई, भगवान दास ओर शिवदास भी अमृतसर आ गए थे।वे वहां . 

“्ैजनाथ हाईस्कूल” मे दाखिल हो गए। भगवानदास ने उस 

स्कूलसे आठवी पास की ओर इसके बाद वह जम्मू चले आए। 
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एक बात ओर। वहां अमृतसर में एक एेसा आदमी थाजो 
भगवानदास को जम्मू मे, दो साल तक तीस रुपए महीना भेजता 

रहा । जिस से लाला भगवानदास अमरीना जिन्दगी बसर करता 

रहा । यह रुपया वह आदमी मनी-आरडर के जरीए्‌, जुलाहका 
मुहल्ला के एक रामधन महाजन की मार्फत भेजता था। मांभी 

कहती धी कि किसी से उधार लेकर भगवानदास को पढ़ा रही हूं। 

हमारी माता, ( इस बात पर ) इस लिए पर्दा डालती थी क्योकि 
भगवानदास उसको रोज वफ लाकर देता था। पिता जी ने एक 

बार दुःखी होकर मेरे साथ डस बात का जिक्र, शोक भरे शब्दों मे 
किया। इससे यह नतीजा निकलता है कि गरीबी इन्सान को पाप 

करने के लिए लाचार कर देती है ।" 

श्री ईश्वरदास मींगी के इस संस्मरण के शुरू मे ही इस तथ्य की ओर 

ईशारा किया गया है कि उनके पिता ला. जगतराम, जो कुछ समय के लिए 
हरिद्रार चले गए थे, वहोँ से लौर आए क्योकि उन्हे अमृतसर मे पच्चीस 
रुपये(25 रु.) मासिक की, एक कारखाना -.दार व्यापारी के पास, नौकरी मिल 
गई थी । ला. जगतराम मीगी के कन्धों पर अपने परिवार ओर बच्यों के भरण- 
पोषण कौ ओर वच्चो को शिक्षा दिलाने को एक बड़ी जिम्मेदारी थी । हमने 
देखा कि ला. जगतराम ने पहले राबलपिंडी में एक व्यक्तिगत वैक के मैनेजर 
के रूपमे कार्य किया था। जिस कामें उन्हं वेतन के साथ अच्छी सुविधाएं 
भी प्राप्त थीं । फिर दो वर्ष का समय बेकार में बीता, ओर फिर रावलपिंडी में 
ही एक सौ रुपया मासिक वेतन पर एक प्राईवेट काम मिल गया। लगभग तीन 
वर्ष के बाद यह काम भी छट गया तो ला. जगतराम निराश होकर, ईश्वरदास 
मींगी के शब्दों मे, “तपस्या करने" हरिद्ार के तीरथ में गंगा--तट पर चले गए। 
ला. जगतराम व्यापारिक धन्धों के अनुभवी जानकार आदमी थे , लेकिन जैसे- 
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जैसे उनका, अपने काम का यह अनुभव वटता गया, वेस -वेसे उनका मासिक 
वेतन कम से कमतर होता गया। नतीजा यह हुआ कि अव उन्हं मजवृर होकर 
पन्नीस रुपए महीने को यह नौकरी स्वीकार करनी पदी थी इसे हम परिस्थितियों 
के आगे उनकी योग्यता ओर अनुभव की पराजय कह सकते है, लकिन दाद 
देने के काबिल है उस आदमी का पुरुषार्थ, जिसके लिए महत्वपूर्ण धी 
उसकी, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य -भावना । परिस्थितियों को अनुकूल न 
देख कर भी ला. जगतराम ने अमृतसर मे यह छोरी सी नौकरी स्वीकार करके 


वहीं अपनी रिहायश का प्रबन्ध कर्‌ लिया था। इसी का फल धा कि उनके 
लड़कों कौ शिक्षाकाक्रमद्टा नहीं, विशेष रूप से उनके न॑. दो बेटे, ईश्वरदास 
मींगी की शिक्षा का। असाधारण गरीबी से जते हुए भी ला. जगतसम ने अपने 
बच्चों की शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं आने दिया । ओर कहावत हेकिजो 
पुरुषार्था मनुष्य, जीवन की विपरीत परिस्थितियों से भी हार नहीं मानते, संसार 
की नियामक शक्ति भी उनको मदद करती है ।* बालक ईश्वरदास, “जम्मू 
हाई -स्कूल"से मैट्िक कौ परीक्षा पास करने के बाद, कालेज मूं तालीम 
हासिल करने के लिए अमृतसर मे आ गए तो जम्मू-प्रशासन कौ ओर से उने 
सोल ह रुपये मासिक का वजौफा मिल गया था। ईश्वरदास विद्यार्थी जीवन 
मे ही कु ट्यूशन (1111011) भी कर लेते धे, उससे भी कु पैसे मिल जते 
ये । चर का खर्च चलाने मे इससे काफी मदद हो जाती थी 

युवक ईश्वरदास ्मीगी को सबालसा कालेज, अमृतसर मेबी.ए. 
(प्रथम वर्ष) कादाखिला लेने के लिए जाना पड़ा तो वहां उनसे पृछा गया कि 
-^पट्‌ कर्‌ तुम जीवन में क्या काम करना चाहते हो"? तो ईश्वरदास ने कहा 
च = यै मास्टर बनना चाहता हं । क्योकि एक तो इस काम में अध्यापकों को 


# (30५ 1८175 1५5८. * 19 1९] ¶ला-३९।४८६. 
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प्रतविष॑ मे दो महीने कौ छट मिल जाती हे । दूसरे स्कल मे काम समाप क्रग्के 
आदमी फुर्सत में वच्चो को ट्यूशन पदाकर कु रुपया भी कमा सकता हे। 
तीसरे रिटायर होने पर, गुज्नारे लायक पैन्शन भी मिल जाती हे । 


मेरे भाडयों ओर बहन का विवाह 


ईश्वरदास ने अपने एक संस्मरण में लिखा है : 
“अब 1905 ई. का नवम्बर का महीना था ( कत्तक 1962 वि, )। 
मेरी ( दूसरी ) शादी चौधरी दुनीचन्द साटी कौ लड़की से हुई । 
हम गरीब थे मेने एक शख्स बनाम लाडली प्रशाद से, जोकि 
भाई रामदास का व मेरा सां्ञा दोस्त था, 100 ) एक सौ रुपया 
उधार मंगवाया, जिसकी अदायगी मे बहुत मुश्कल हुई । उन 
दिनों से कुछ समय पहले जोधू भतेर का कच्चा मकान भाई 
साहब ने खरीदा था। इस ( सोदे ) के लिए दीवान लृजलाल 
कोहली से 115 ) एक सौ पन्द्रह रुपए भाई साहन ने उधार लिए 
थे, जिस कौ अदायगी भी मुरुकल से होती थी । जब अमृतसर से 
मुञ्ञे जम्मू आना होता तो दीवान साहब, ( भाई ) शिवदास के 
ससुर, हमें वहां से बीस-तीस रुपये की बजाजी साथ लेते आने 
के लिए लिख भेजते। गरीबी थी, बचत नहीं थी , लेकिन रिश्तेदारी 
का मामला था। जुं-तूं करके उनके लिए बजाजी खरीद कर ले 
आते। इस तरह, धीरे-धीरे, उनका कर्ज भी अदा कर दिया। 
मेरी पत्नी गरीब तबीयत की थी। कभी भी रुपए-पैसे या 
कपड़े बगेरा के लिए मुद्ने नहीं कहती थी। मेरे पास भी कुछ नहीं 
था जो उसे देता। कभी गर्भियों मे नये कपड़े बनाने की जरूरत ` 
होती तो 1) एक रुपये की मलमल से उसका कुतं ओर चादर 
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४ लाला ईश्वर दास मैगी, श्रीमती पर 
(पत) शः (पोती), पपू (सुपुत्र वद प्रकाश आनन्द 
श्रीमतीं ५ से दए) अरविन्द कुमार ( पोता), 
पुशीला देवी ( 1. ~~~ ), स्वर्गीय 


५ दवी (पत्नी लाल ईश्वर दा 
नन्द), दाए-विनाद कुमाय 









र दाम पगा). 





श्व 


डः ओम प्रकाश (सुपुत्र) 
विक्रमादित्य (पौत्र) 





बन जाती ओर एक रुपये की मलमल से वह अपना पाजामा 
( सुत्थन ) बना लेती थी । वह इन तीन कपडो को पहन कर खुश 
हो जाती । बह मेरी माता कौ बहुत सेवा करती थी। 

यह मै लिखना भूल गया कि जब मे आठवीं मे ( पठता ) 
धा तो मेरी बहन रामदेई की शादी ( पिता जी ने ) जम्मू आकर 
करी थी। शिवदास की शादी, शायद उस वक्तं हुईं जब मे नौवी 
या दसवीं मे था। 
इन्हीं शादियों के लिए पिताजी ने जम्मू से ओर पौनी से कर्ज 

` लिया था। कभी-कभी कर्ज देने वाले (लोग ) रूपया मांगने 

आते तो पिता जी कर्ज की अदायगी कौ ताकत न होने से चुप 
रहते । इससे मेरे दिल पर बहुत असर होता था, लेकिनमें भी 
बेबस था। 

अमृतसर की एक बात ओर याद है कि जब मै खालसा 
कालेज में पठता था तो सिक्ख लीडर, मास्टर तारा सिंह भी मेरा 
जमाती था। वह उस वक्त भी धार्मिक कामों मे बहुत हिस्सा लेता 
धा। बहुत थोड़ा पठता था फिर भी जमायत में अच्छे नम्बर लेकर 
पास होता हिसाब मे उसके नम्बर, मुड्से हमेशा अधिक होते। 
मुन्ने खिआल आया कि यत करके इम्तहान में तारा सिंह से 
अधिक अंक लेने चादिए। इस लिए मैने मन लगा कर तैयारी की 
फल यह हुआ कि मेँ बी. ए. कौ फाइनल परीक्षा में अंग्रेजी ओर 
कुल टोटल नम्बरों ( एेग्रीगेट ) में अव्वल रहा ओर मुद्रे खालसा 
कालेज से सोने के दो तमगे प्रास हुए ।* 
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बन जाती ओर एक रुपये कौ मलमल से वह अपना पाजामा 
( सुल्थन ) बना लेती थी । बह इन तीन कपडो को पहन कर खुश 
हो जाती । वह मेरी माता कौ बहुत सेवा करती थी। 

यह भै लिखना भूल गया कि जबमें आठवीं में (पठता ) 
थातो मेरी बहन रामदेई की शादी (पिता जी ने ) जम्मू आकर 
की थी। शिवदास की शादी, शायद उस वक्त हुई जब में नौवी 
या दसवीं में था। 
इन्दं शादियों के लिए पिताजी ने जम्मू से ओर पौनी से कर्ज 
लिया था। कभी-कभी कर्ज देने वाले (लोग ) रुपया मांगने 
आते तो पिता जी कर्ज की अदायगी कौ ताकत न होने सेचुप 
रहते। इससे मेरे दिल पर बहुत असर होता था, लेकिनमें भी 
बेबस था। 

अमृतसर की एक बात ओर याद है कि जब मै खालसा 
कालेज मे पढ़ता था तो सिक्ख लीडर, मास्टर तारा सिंह भी मेरा 
जमाती था । वह उस वक्त भी धार्मिक कामों मे बहुत हिस्सा लेता 
धा । बहुत थोड़ा पठता धा फिर भी जमायत में अच्छे नम्बर लेकर 
पास होता। हिसाब में उसके नम्बर, मुञ्मसे हमेशा अधिक होते। 
मुञ्चे खिआल आया कि यल करके इम्तेहान में तारा सिंह से 
अधिक अंक लेने चाहिए इस लिए मैने मन लगा कर तैयारी कौ 
फल यह हुआ किमे बी. ए- की फाइनल परीक्षा में अंग्रेजी ओर 
कुलटोटल नम्बरों ( एेग्रीगेट ) में अव्वल रहा ओर मुञ्े खालसा 
कालेज से सोने के दो तमगे प्रास हए ।' 
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अध्याय - (चार) 
जीवन-यात्रा मे, दूसरे पड़ाव का फर 


लाला ईश्वरदास मींगी के विद्यार्थी -जीवन की यात्रा के टेदे -मेद 
रास्तों पर चलते हए अनुभव कौ गई कठिनाईयों कौ जानकारी हमने पिक्ले 
अध्याय में देने का यतन किया हे । इस जानकारी का एक-मात्र खोत थे, उनके 
अपने हाथ के लिखे उनके संक्षिप्त संस्मरण। 

उनके विद्यार्थी -जीवन का यह सफरनामा रोचक तो हे. ही, साथ ही 
उसमें, आज से सो साल पुराने जम्मू कौ एक हल्कौ सी लक भी अंकित 
मिलती है। इस सफरनामे को लाला ईश्वरदास ने एक संघर्षशील, गरीब 
घराने की कहानी बना कर ही अपने संस्मरणों मे अंकित किया है । यदि 
उनके इन संस्मरणों मे, अपने सीमित घराने कौ सीमा-रेखा के बाहिर आ कर, 
जम्मू के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन कौ भी कुक जानकारी दी 
गई होती तो उनके इन संस्मरणो का महत्व बढ़ जाता। खेर, हम श्री ई दास 
मींगी के आभारी है कि उन्होने अपने जीवन को मामूली ही सही कुछ जानकारी 
तो इन संस्मरणों के माध्यम से हमे दी है । उनके इन संस्मरणों के आधार के 
विना उनके जीवन के सम्बन्ध में यह संक्षिप्त सा मोनोग्रोंफ (1/0110080011) 
लिखना भी दुष्कर हो जाता। 

लेकिन हमारे मन में यह जिज्ञासा तो स्वाभाविक ठंग से उपजती है कि 
जिस तरह लाला जी ने अपने विद्यार्थी जीवन के बरे में हमें बतलाया है, वैसे 
ही उन्होने हमें अपने दो छोटे भाइयों, भगवानदास ओर शिवदास के विषय में 
भी कुछ जानकारौ क्यों नहीं दी ? उन्होने हमे इन दोनों की लड़कपन में हुई 
शादियो "कौ सूचना दौ । इस सम्बन्ध में लिए गए कर्ज की अदायगीः मेँ पेश 
आने वाली कठिनाई के संकेत दिए, लेकिन इन दोनों भायां का अधिकतर 
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विद्यार्थी - जीवन अपन पिता ला. जगतराम मीगी के साथ क्यों नहीं गुजरा ? वे 
जम्मू मे कहा रहते थे? किसके पास रहत थ ° ईश्वरदास जा का छटा भाई 
भगवानदास जब अमृतसर से सपलनीक जम्मू चला आया था तो अमृतसर से 
वह कौन आदमी था जो उस, जुलाहक मु के किसी महाजन कौ मार्फत 
तीस रुपये प्रतिमाह, दो साल तक भजता रहा था 2 वह भगवानदास को यह 
असाधारण रकम क्यो भेजता था, जिन रुपया क बलालते भगवानदास का 
जीवन अमीराना ठंग से बीतने लगा था ? इश्वरदास जा क कहने के मुताबिक 
उनकी माता भी इस मनी-आईर वाली बात को पर्ददारी में रखने का यत्न करते 
हुए, चठ कहती रहा कि ये रुपये वह कहीं से उधार लेकर भगवानदास को 
पटाई पर खर्च कर रही हे । उस वक्त शिवदास जी कहां थे? क्या वे जम्मू म 
अपनी माता ओर भाई के साथ नहीं रहते थे ? क्या व उस्न समय यह जानने के 
योग्य नहीं थे कि अमृतसर मे उनके पिता उस समय सिफं पच्यीस रुपयं 
माहवार वेतन पर किसी व्यक्ति को नौकर कर्‌ र्ट है, ओर वे इस स्थिति मं 
नहीं है कि जम्मू मे अपने परिवार के गुजार क लिए, उचित रकम भज सक 
तो फिर भगवानदास का यह अमीराना पहनना-खाना कस चलता है? 
जगतराम मीगी भी इस मनी-आईडर कौ वात का जानते थे। इन्होंने 
बी लाचारी के लहजे में इस बात का जिक्र इश्वरदास मीगीसेभीकियाथा। 
सरे मीगी परिवार को लल्नित करते हुए, अमृतसर का यह कोन रहस्यमय 
व्यक्ति था जो भगवानदास पर इतना दयालु हो गया था? ओर क्यो? ला 
ईश्वरदास ने इस बात की चर्चा छेड़ी जरूर लेकिन इस बात को बहुत कुछ 
पदे मे ही रहने दिया । ओर जिस समय हम यह मोनोग्राफ" लिखने लगे हे तो 
जीवन के इस रंग मंच पर से ला. जगतराम ओर उनके सभी बेटे भी गायब हो 
चुके हे । . 
लाला इश्वरदासं के इन संस्मरणं से यह आभास जरूर मिलता है कि 
मोगी भाहयो के सम्बन्ध सोहादपरण नहीं थ । मञ्चे उनके लिखे हए ८ ॥ 
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मेसे कुक एसे संकेत मिले हैँ जिनसे मेरी यह आशंका दुद्‌ होती है । जसे: 
न.(1) कापी नं. (2) के सफा 38 पर लाला जी ने एक वंश- वृक्ष 
बनाया है जो इस तरह है :- 


^ 001024111131€ 0216 2 0111 


नाम ( विक्रमी) ( अंग्रेजी ) 
(0 1759 वि. 1703 ^\0 
2. भोलानाथ 1789 वि, 1733 ई. 
3. देवीसहाय 1819 वि. 1763 ई, 
4.  नरिंजन 1849 वि. 1783 इ. 
5. दूलोराम 1879 वि. 1823 ई. 
6. जगतराम 1909 वि, 1853 ई. 
7. ईङ्वरदास 14.8.1943 वि. 1857 ई. 
8. ओमप्रकाश 11.10.1974 वि. 1917 ई. 
9. गौतम 24.2.2004 वि. 1947 ई. 


नं. (2 ) लाला इश्वरदास, कापी नं. (1) मे 22 नं के पने पर अपने 
एक संस्मरण मे लिखते है; 

“लाला भगवानदास. एफ.ए. मे दो बार फेल हृए, बी.ए. मे एक 
बार । लेकिन किस्मत की बात देखो- भगवानदास जी 350 ) तीन 
सौ पचास रुपए पैशन पाते है, ओर मै जो कभी फेल नहीं हुआ, 
148 ) एक सौ अठतालीस रुपये पैशन पाता हूं । शिवदास शायद 
एक बार एफ. ए. मे ओर एक बार बी. ए. में फेल हुए। उनकी 
पशन करीबन 185 ) एक सौ पचासी रुपये है ।'” 

न॑.(3) कापीनं.2 केसफानं. 32 पर लाला जी ने 22. 4. 62 40 
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को लिखाः 
१ 00111 {९५0 पाना भील 115 किऽ 0६०॥॥. का. ^ वा 
[लंजाका ६० 7८ पीरा 16 18 एला) २५५१७९५ 0४115 शिल, 
111 1115 ४५ ‰75॥पल101) 0 एलीलाते ॥16." 
अर्थात्‌- लगभग दो महीने हुए, पिता ( भगवानदास मींगी) के इन्तकाल 
हो जाने के बाद, (भगवानदास के बेटे) अवतार कृष्ण ने मुदे बतलाया कि 
उसके (स्व.) पिता ने उन्हे लिखकर हिदायत दी थी कि मै आपसे अर्थात्‌ 
ईश्वरदास मींगी से अपने सम्बन्ध सुधार ल्‌ 
लाला जी के ये तीनों "नोट मीगी भाइयों मे मनमुटाव होने का संकेत 
देते है । भाइयो में इस तरह के मनमुटाव होने के कारण क्या थे, इस बात कौ 
जानकारी लाला जी कौ लिखी इन दो कापियों मे नहीं मिलती । लेकिन ला. 
जगतराम मींमी के परिवार का यह बिखराव एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है । ईरवरदास 
जी के दोनों छार भाई भी, जम्मू कौ प्रशासनिक व्यवस्था मे, अच्छे पदों पर 
पहुचे थे। लाला भगवानदास "ठेक्साइज' विभाग मे ऊचे पद पर प्हंचकर 
रिटायर हए थे ओर शिवदास महकमा जंगलात मे डी. एफ. ओ. के पद पर 
पर्हुचकर सेवा-निवृत्त हए थे। 
लाला जगतराम मीँंगी न बड़ा परिश्रम करके अपने इस परिवार का 
भरण-पोषण किया था ओर बच्चों को अच्छी तालीम दिला कर इस योग्य 
बनाया थाकि वे समाजमें सम्मानपूर्वक.जीवन बिता सके । लेकिन ईश्वरदास 
जीने अपने संस्मरणं मे, उनके जीवन के आखिरी वर्षो का कुछ भी व्योरा देने 
की आवश्यकता नहीं समञ्ली। उनके जिन दो भाइ्यों ने रावलपिंडी वाले सांडी 
वैक से सात हजार रुपये उधार लिए थे, ओर जिनके साथ उनका लम्बे असँ 
` तक दीवानी मुकदमा चलता रहा था, उनकी भी निशानदेही नहीं हुई । लेकिन इन 
कोताहियों ओर कमियों के रहते भी हमारे इस मोनोग्राफ (101091१ 11) के 


कथा-नायक कौ जीवन-गाथा के दूसरे पड़ाव की सफल कत्रा का कुछ 
विवरण अभी आपको सुनाना है । 


लाला ईश्वरदास ने लिखा हे किः- 

“बी. ए. पास करने के बाद भने अपनी माता से कहा कि मृन्चे “एल. 
एल. बी." (11.8 ) करने का शौक है। अगर कुछ रुपया हो तो पठ्‌ 
सकता हू । उन्दोने कहा, मेरे पास तो रुपया है नहीं" । इसलिए गै 
आगे नहीं पढ़ सका। 

मेरे मन मे ख्याल आया कि महाराजा प्रताप सिंह जी के दरबार में 
हाजर हवं । लाला नानकचन्द खोसला का पिता महाराजा के पास 
पेशी का मुन्शौ था। उनसे भाई रामदास कौ वाकफो थी। भाई 
साहब ने उनसे पषा तो उन्होने कहा कि फलां दिन, फलां समय, 
फलां जगह पर भेज देना, जे देवा' करवा दूगा । मे उस दिन वहां 
चला गया उन्होने मुद्र से एक अजं लिखने को कहा कि मुञ्ञे कोई 
मुनासिब नौकरी दी जावे। 

भ महाराजा के दरबार में हाजर हुआ। महाराजा ने मुड्भे देखा ओर 
जब मैने कहा कि मने ( बी.ए.) पास कर लिया है तो वे हैरान हुए । 
क्योकि मेरे मुह मे अभी तक दाढ़ी का एक बाल भी नहीं उगा था। 
उन्होने मुञ्चे दो-तीन बार पूछा कि क्या सचमुच मैने ( बी.ए.) पास 
कर लिया है? मैने जवाब मे, “जी हां” कहा । महाराजा ने वजीरे 
आस्म, दीवान अमरनाथ को कहा कि इसे काम सीखने के लिए 
कहीं बाहिर भेज दे। 

भने कह दिया, जनाब मै अब बाहिर नहीं जाऊगा । मेरी सेहत खराब 
 है। उन्होने फिर पूछा, फिर क्या चाहते हो? मैने कहा विलायत पदृने ` 
के लिए वजीफ़ा दिला दें । कहने लगे, इधर तो बाहिर काम सीखने 


50 





जाना नहीं चाहते हो कि सेहत एखराब है, तो विलायत मे कैसे जाओगे? 
मैने कहा, “सरकार, वहां जाने मे कुछ समय तो लगेगा, उस समय 
तक सेहत कुछ ठीक हो जाएगी । महाराजा ने दीवान जी से पृछा कि 
विलायत जाने से क्या लाभ होगा? दीवान साहब ने कहा, वहाँ 
ज्यादा आला तालीम हासिल कर सकता है । महाराजा ने हुकम दिया 
कि “पहली खाली आसामी इसको दी जाए" । मै वापिस घर आ 
गया । मुञ्चे उन्दी दिनों गवर्नमैट हाईस्कूल मीरपुर मे मास्टर की नौकरी 
मिल गई । इसमे भाई साहब रामदास क्री वाकफीयत काम आई थी। 
वहां मुद्ध 60 ) साठ रुपये माहवार वेतन मिलता था । लगभग 30 ) 
तीस रुपये टूयुशन करके कमा लेता था। मे 55 ) पचपन रुपये 
मासिक घर भेज देता था। 
यहां नौकरी करते लगभग दो महीने ही हुए थे कि जम्मू गवर्नरी के 
दपर से एक चिट्टी आई कि अगर में चाहं तो बिना-तनख्बाह 
बतौर उम्मीदवार मुदे वहां रखा जा सकता ह 1 मैने जवाब लिख 
भेजा कि मैं बगेर तनख्वाह काम नहीं कर सकता 1( अब भै सोचता 
हं कि ) महाराजा के कहने पर अगर मै काम सीखने केलिएस्टेटसे 
बाहिर जाने के लिए राजी हो जाता तो शायद्‌ मंत्री, नायब मंत्री या 
(§ल्नल2ा४) होकर रिटायर होता। लेकिन एेसा नहीं होना था, 
( क्योकि ) मुञ्च तो मास्टर ही बनना था। 

^ सन्‌ 1907 अप्रैल से 1908 अप्रैल तक भै मीरपुर में रहा । फिर मुज्ञ 
अपनी पूरी तनख्ाह पर देनिंग करने के लिए लाहौर भेज दिया 
गया । तीन महीने तक साठ रूपये महीना मिलता रहा फिर 85 रुपये 
महीना मिलने लगा। मेँ इसमे से 25 ) पच्यीसं रुपए अपने खच के 
लिए रखता, 25 ) पच्चीस रुपए अपने भाई भगवानदास को भेजता 
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जो उस समय लाहौर के डी.ए.वी. कालेज में पट्‌ रहा था। 25) 
पच्यीस रुपए जम्मू मे अपने घर के खर्च के लिए भेज देता ओर 
नाको दस रुपए पिताजी का उठाया हुआ कर्ज अदा करता। 
भें मीरपुर ( स्कूल ) मे एक साल-भर ही रहा । वहां के लोगों का मेरे 
साथ बहुत अच्छा सलूक था। जब मै सवेरे बाजार में से गुजरता तो 
बहुत से दुकानदार मुद्मे राम-राम कहते। भने किसी से मांग कर 
चारपाई ली थी। साल भर तक मुञ्चे उसने लौटाने को नहीं कहा। 
वहां के वकीलों के दो मुन्शी मुञ्च से अगरी पढ़ने आते थे। वे मुदम 
7-7 रुपए महीना देते थे। एक वकील का लड़का भी मुञ्चसे पठता 
था। वकील ने मुञ्मे घर में रहने के लिए कमरा भी दिया ओर दोनों 
वक्त का खाना भी भं उन्हीं के खाता। वकील मुञ्चे सात रुपए महीना 
भी देता धा में खुश था कि जम्मू मे मेरे घर का खर्च चलाने मे मेरी 
वजह से बहुत सुहृलत पैदा हो गड थी। 

लाहौर में मे 9.4. दरेनिग क्लास मे दाखिल हो गया। वहाँ 
बोरिंग में रहता था। वहाँ भ किचन का मैनेजर बना दिया गया। 
होस्टल का सुपरिनैडैट दूसरे लड़कों को मेरी तरह व्यवहार करने 
के लिए कहता था। 9... क्लास में पढ़ते हुए मुञ्चे टेनिस खेलने 
का शौक हुआ। चुनांचे लाहौर मे 8.7. की दनिंग करते हुए मेँ 
टेनिस टीम का कप्तान रहा । मैच खेलने पर हर एक खिलाड़ी को 
दी-तीन रुपए का फल खाने को मिल जाता था। फल खा कर बहुत 
खुशी होती । ऽ.^.\/ क्लास में पढ़ाई के दौरान हम ने शेक्सपीयर 
का ड़ामा " ^ऽ \#०४॥॥५९॥\.' खेला । मैने उसमे एक लेडी का पाठं 
किया। प्रिसीपल मुञ्च पर इतना खुश था कि वह मेरे बाजू मे बाजू 
डाल कर कालेज के वरांडे में फिरा करता था। ` 
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जब ऽ... का सालाना इम्तहान हुआ तो एक पर्चे पे एक लाजमी 
सवाल में तसल्लिबख्छा तरीके से नहीं लिख सका था मुञ्चे बड़ा 
फिक्र लगा रहा कि यदि में इस पच मे फेल हो गया तो महकमा 
^ तालीम मुद्र पर नाराज होगा । खास तौर पर मिस्टर दादीना जो उस 
“ वक्त स्कूलों का भी बड़ा अधिकारी था, ओर जिसने इस देरनिंग के 
दौरान मुञ्चे माठ रुपए ओर पचासी रुपये मासिक देने का विरोध 
किया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। नतीजा निकला तो में 
अंग्रजी के पचे मे ओर टोल एग्रीगेट मे अव्वल आया । मुञ्चे सोने 
का पैडल ओर बीस रुपए की किताबें ईनाम में मिलीं। 
ला, ईश्वगदाम मीगी के लिखे हुए संस्म रणो क आधार पर उनकी 
जीवनगाथा कर, लादौ मे ऽ./५.५/ टनिंग के व्योर तक ही सरोत-सामग्री हमें 
मिल सकी ह । ड्मल्निए उनके अध्यापक क रूपम करिण गए कामकाज के 
बि में हमे, उनके अपने हाथ से, अंग्रेजी भाषा मं लिख हए दो-सफे के 810- 
0818 से कुक जानकारी मिली है । यह 2100818 उन्दौनि 10 जनवरी 
1970 ई. के दिन, जम्मू के पहले पत्रकार, स्व. मुल्कराज सराफ को उनके 
श्रीनगर के पते पर भेजा था । श्री मुल्कराज सराफ ने उन्हं लिखा था किः- 
"१९०५ ५/॥॥ 0€ 126 10 ५0५५ {781 । 12/68 0121180 10 
01110 00 3 ५९।९ ‰/@8॥ ८00९ 8710 ५10 [5 ५५110, 1970. 
१०1 ॥16000160# 1010 8 110 0010 त 0५ 04“). 
| 31 10164061 +© , लार्€०ि6 10 (4710 1611776 ॥2/8 
1116 1€व40116 णिता) 85 900 85 00961018.“ 


[8160 29.11.1969 ^9 १0015 51106161 
50. 1५९2) ऽर्था 


छीर ६00. 
मक्र न पे उन्दने 10 जनवरी. 1970 को अपना जो जीवन-वृत्त 
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(810-0818) श्री मुल्कराज सराफ को भेजा था. उसको एक कापी अपने 
पास रख ली थी । श्री ओमप्रकाश मीगी ने ईश्वरदास मींगी क जो कागज वगैरा 
मुञ्चे दिए थे, उनमें उनके ©10-0818 कौ यह कापी भी थी। इस में उन्होने 
लिखा था- 
"5 11680 1125161 2 1110) 50110015 | 80 ५४०11९६५ 
8 ५10८4, 5811098, 48170111, ९111001, 9111808 
(1011811101॥ 80 ©118081/811.“ 


ओर स्कूलों के इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए श्री मग ने, स्कृलों का 
निरीक्षण करने के लिए ऊधमपुर तथा कदुआ जिलों के अनेकों स्थानों कं दौरे 
लगाए थे। 

इन सभी जगहों मे जो लोग किसी भी हैसियत से उनके संम्पर्क में 
आए थे उन सबने ईश्वरदास मीगी के सौम्य व्यक्तित्व ओर अनुशासन-प्रियता 
को भरपूर प्रशंसा कौ। श्री मीगी के हैडमास्टर बन कर आने से स्कृल के 
वातावरण ओर उसकी गतिविधि में एक अनोखी रंगत आ जाती थी वे स्वयं 
अपने अनुशासन के पाबन्द होकर काम कसते थे, इसलिए स्कूल के अध्यापक 

वर्ग मे भ कर्तव्य-परायण होने कौ चेतना जागने लगती था। स्कूल के प्रायः 

सभी विद्याथीं अपने अध्यापकों से ही अनुशासन कौ शिक्षा पाते है । वे उस 
अध्यापक का हदय से सम्मान करते हँ, जो क्लास में ठीक समय पर आते हैँ 
ओर अपने पाद्य विषय को दिलचस्पी के साथ ओर सुचारु ढंग से पटठाते है । 
क्लास-रूम के एेसे वातावरण में स्वयं हौ एक गम्भीरता तथा आत्मीयता पैदा 
होने लगती है । क्लास-रूम के बाहिर भी छात्र के व्यवहार में एक शिष्टता. 
आने लगती है । स्टाफ़-रूम मेँ अध्यापक-वर्गं कौ बातचीत मे भी परिवर्तन 
होता दिखाई देताहै। | 

एेसा अनुशासित वातावरण शुरू होता है स्कूल के मुख्याध्यापक से। 
बड़ी भाग्यशाली होती है वे शिक्षा-संस्थाएं जिनको व्यवहार मे सौम्यता के गुण 
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वाले तथा अनुशासन के मामले में दृढता का पालन करने वाले मुख्याध्यापकों 
का नेतृत्व नसीव होता हे । 

लाला ईश्वरदास मींगी एक एेसे ही आदर्श मुख्याध्यापक थे। जिस- 
जिस स्कूल में, इस हैसियत से भेजे गए वहो -वहाँ अपनी कौर्ति-गाथा के 
सुगन्धित फूलों कौ महक छोड आए। इसी लिए किसौ भी स्कूल में उनके 
आने ओर चले जाने के बाद लोग चिर काल तक उनको सम्मान के साथ याद 
करते रहे हैँ । 

लेकिन कुदरत कौ इस हक्रौकत को, हमे भूल नहीं जाना चाहिए कि 
अपने कर्तव्य का सुचारु रूप से निर्वाह करने के कारण मिलने वाला यश 
अजर-अमर नहीं होता । उसको महक आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। 
हमारी रियासत के हाईस्कूलों कौ तादाद के मुतालिक ही हैडमास्टरों को भी 
तादाद रही है । सेवा-निवृत्त होने वालों कौ जगह दूसरों को इस पद पर काम 
करने का अवसर मिला है । लेकिन लोगो के जहन में जिनको स्मृति कुछ 
दशको तक बनी रही है उनको संख्या बहुत कम है । श्री रणबीर हाईस्कूल 
जम्मू मेही काम करने वाले हेडमास्टरो कौ संख्या कम नही है, लेकिन उसौ 
स्कूल मे काम करने वाले कर्मचारियों तथा अध्यापको ने उनमें से अधिकतर 
के नाम तक भी नहीं सुने होगे। लाला ईश्वरदास मींगी उन चन्द भाग्यशाली 
हिडमास्टरो मे से थे जिनको रिटायर के इतने दशको के बाद भी आज तक 
कुछ लोग अब भी याद करते है । 

लाला ईश्वरदास मींगी के व्यक्तित्व ओर कृतित्व के बारे मे हम यहां 
जम्मू के कुछ मान्य व्यक्तियों कौ प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहते है, जो 
लाला जी को जानते थे, किसी न किसी रूप में उनके सम्प मेँ आए थे। 


1. सब से पहली प्रतिक्रिया के लेखक हँ जम्मू के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री 
ओम प्रकाश सराफ। स्व. लाला मुल्कराज सराफ के बडेबेटे। ओम 
प्रकाश सराफ उस समय रणनीर हाईस्कूल के विद्याथी थे जब लाला 
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ईश्वरदास मीँगी इस स्कूल के हैडमास्टर थे । उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया 
अग्रेजी में लिखी हे जिसका हिन्दी रूपान्तर मँ यहां प्रस्तुत कर रहा हं । 
दूसरी प्रतिक्रिया है श्री गणेशदास शर्मा की जो हमारी रियास्ती सरकार 
मे [णिा्ा07) ऽ€नल॑वा# थे, ओर वहां से सेवानिवृत्त होकर 
एक दशक से अधिक समय तक ज.क, धर्मार्थ टस्ट के अवैतनिक 
सकत्तर रहे । श्री गणेशदास ने बी.ए. करने के बाद अपना केरयिर 
'एक' अध्यापक के रूप में शुरू किया था। श्री रणबीर हाईस्कूल में 
अध्यापक के रूप मे नियुक्त होने, पर स्कृल मेँ श्री मींगी के व्यक्तित्व 
के प्रभाव कौ सुगन्ध से प्रभावित होकर उन्होने अपनी यह प्रतिक्रिया 
लिखी है। 

ओर तीसरी प्रतिक्रिया है श्री कैलाशनाथ “मेक कश्मीरी की, जो 
उर्दू भाषा के एक सिद्धहस्त शायर है श्री “ैकश' रेडियो कश्मीर, 
जम्मू मे बहुत अरस तक कार्य -रत रहने के बाद वहीं से सेवा-निवृत्त 
हए, ओर जम्मू के एक प्रसिद्ध तालीमी अदा, मोडल अकैडमी मे 
पटाने लगे। वहीं पर लाला ईश्वरदास मीगी भी, प्रिंस ओव वेल्स 
कालेज जम्मू कौ 8.1. क्लास के इन्वार्ज प्रोफेसर के पद से सन्‌ 1941 
के अन्त में रिटायर होकर, हैडमाम्टर के रूप मे काम करने लगे थे। 
वहां ही उनका सम्पर्क हुआ। 

ओर चौथी प्रतिक्रिया है वह श्रद्धांजलि जो (8.7.) क्लास के उनके 
विद्यार्थी -अध्यापकों ने, श्री मीगी के सेवा-निवृत्त होने पर, उन्हे अर्पित 
की थी। 


ये चारं प्रतिक्रियाएं, अंग्रजौ भाषा मे थीं । यहां उनका हिन्दी अनुवाद दिया जा 
रहा है । इनके मूल अंग्रेजी प्रारूप हम पुस्तक के अन्त मे एक परिशिष्ट में दे रहे 
` हं । ओर इन चार परतिक्रियाओं के अन्त मे हम पिछले ०0 -55 वर्ष से वेदमन्दिर 


मे प्रबन्धक के रूप मेँ काम करने वाले, पं उकुरदत्त शास्त्री कौ हिन्दी में 
लिखी प्रतिक्रिया दे रहे है। 
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पांचवां-अध्याय 


उनके समकालीन विद्यार्धिषिों तथा अध्यापकों के सस्मरण 


नं. 1 जम्मू 
3.5.1997 
माननीय ओम प्रकाश मींगी जी, 


मुञ्चे यह जान कर खुशी हुई है कि जम्मू के सामाजिक तथा धार्मिक 

जीवन में स्व. लाला ईश्वरदास मींगी के योगदान के विषय में, एक मोनोग्राफ 
(1/0100800}1) लिखा जा रहा हे । श्री ईश्वरदास मींगी का सारा जीवन 
सामाजिक आवश्यकताओं के बरे में विचार करने में तथा असाधारण रूप से 
सरल जीवन विताने मे बीता है । उनके इस आदर्श जीवन से दूसरों को भी 
्ररणाएं मिल सकती है । मुञ्चे सन्‌ 30 के दशक के मध्य मेँ श्री रणबीर 
हाईस्कूल में पढने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है जब श्रौ मींगी इस प्रमुख विद्यालय 
के मुख्याध्यापक थे ओर जिसका वे अत्यन्त कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे 
थे। स्कूल के सभी अध्यापक तथा छत्र स्कूल में हमेशा चौकस रहते थे कि 
हैड मास्टर श्री ईश्वरदास मीगी दौरे पर न जाने कब इधर आ निकलें । इसी का 
परिणाम था कि स्कूल की पढाई के समय मे, वहां अनुशासन कौ शान्त 
 खामोशी छाई रहती थी। मुञ्े आज भौ याद है कि एक नार उन्होने मुञञ 
वलास-रूम से नंगे सिर बाहिर निकलते पकड़ लिया था ओर मुञे उनकी डट 
खानी पडी थी । मैने उन्हे कहा कि यह हमारी इल कौ घंटी थी ओर डिल- 
मास्टर आज छी पर थे, ओर हम अब अपने-अपने घर जाने वाले धे। 
लेकिन मेरे इस उत्तर से भी वे सन्तुष्ट नहीं हए । उनका यह कहना सही थाक्ि 
किसी भरी स्थिति ें विद्यार्थ को स्कूल मे, नंगे सिर रहने कौ इजाजत नही हो 
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सकती । उस वक्त स्कूल कौ यही परम्परा थी । उन्होने मुञ्चे अपना दायां हाथ 
फेलाने के लिए कहा ओर मेरी हथेलौ पर अपने हाथ मे पकडे हुएरूलसे 
एक-दो बार पीट कर सजा दी। चाहे मै अपनी क्लास का मानीटर था। तथा 
. स्कूल में मुञ्च मैरिट स्कालरशिप भी मिलता था। लेकिन नियम का उल्लंघन 
करने पर, उसका दंड तो मिलना ही था। यह भी सच है कि श्री मीगी के समय 
के स्कूल में “डंडे के राज” वाली कोई बात नहीं थी । दरअसल उनके कोमल 
व्यक्तित्व ओर प्रभावपूर्णं जीवन-शैली से मै बड़ा प्रभावित धा। मेँ समञ्चता था 
कि उनके व्यवहार मेँ शफकत का गुण था ओर वे स्कूल के विद्यार्थियों के 
जीवन के एक सर्वागीन विकास कौ हमेशा कल्याण-कामना करते थे। 

यदि हम में से इने-गिने लोग भी उस महान्‌ आत्मा के पद-चिहों पर 
चलने के लिए प्ररित हो जाते तो इस एेतिहासिक नगर मेँ नकी ओर सेवा- 
सहानुभूति का वातावरण इस प्रकार कलुषित न होता। 


3.5.1997 आपका-ओम प्रकाश सराफ ( 
सराफ भवन 
(कूचा सरदार किशम मिह ) 
जम्म। 
= 0 = 
न.2 
शिष्टाचार का मूर्त सुप लाला ईवदा मीगी 


यद्यपि मुज विद्यार्थी के रूपे या अध्यापक के रूपये लाला ईश्वरदास 
मीगीजी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन इसे भीमे 
अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मुज जम्म्‌ प्रान्त के इस सबसे पुराने ओर 
सबसे मशहूर स्कूल अर्थात्‌ रणबीर हाई स्कूल मे अध्यापक के रूपमे कुछ वर्ष 
तक काम करने का सुअवसर मिला है । मेरी नियुक्ति जब इस स्कूल मे हुई थी, 
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उन्हीं दिनों लाला साहव, पदोननति हो जाने के कारण, परिस आफ तेल 
कालेज जम्मू मे, नए-नए खोले गए वी.री. दरनिंग कन्दर क इन्वाज प्राफसर 
बनकर वहां चले गए थे। 

मुख्याध्यापक के रूपमे लाला जी के कार्यकाल मे, स्कूल के वातावरण 
मे, अनुशासन की जो सुगन्धि भर गई थी, उसे मेने, वहां जाने पर भरपूर 
महसूस किया था। 

स्कूल के जिन अध्यापकों ने लाला साहब क साथ काम कियाथावे 
उनके अनुशासन के सम्बन्ध में उनके अचानक लगाए जने वाले दोरों का 
विशेष चर्चा करते थे, जो लाला साहब कर्तव्य -विमुगख छात्रा तथा अध्यापका 
पर निगरानी रखने के लिए लगाते थे । पाई के समय म आ्ापक्रःस्करनम क्रो 
विद्यार्थी इधर-उधर घूमता हुआ नहीं दीखता था तधा अध्यापक अपना 
अपनी वलास मे दिलचस्पी से अध्यापन- कार्य करने गहत श॒ लाला मादिव 
की दियानतारी के अनेकों किस्से कहे जते थे। स्कल मे वर्पो तक्‌ काम्‌ कणन 
हए लाला जी ने सरकारी स्टेशनरी की कछारी-बदी किमी चीज काकभीभी 

व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया था। वे सरल ओर अनुशासित जीवन क आठ 

पुरुष थे। वे सच्चे अर्थ में कर्म योगी थे। 

संसार में एेसे लोग बहुत कम होते हँ जा. लाला माहव का शग्ह' 
महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलने कौ हिम्मत रखत द । 


12.5.1997 ई. -गणेश दन्न शर्मा 
11:00 गान्धी नगर. जम्मू 
नं.3 
जम्मू की एक महान्‌ तथा देवीणमान आला प 
जु कुछ स्मरण 
यद्यपि मेरे लिए यह कोई आसान काम नहीं है कि 54-55 साल पहले 
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बत चुके वक्त कौ यादों को समेट सकू, फिर भी मेँ = -“1 इश्वररदास मीगी जी 
के साथ विताए हए वक्त के कुछ संस्परण, उनके जीवन क उस मोनोग्राफ के 
लिए जो इस समय लिखा जा रहा है, पेश करने कौ कोशिश करूगा। मेरे मन 
मे, लाला जी क लिए. हमेशा एक सम्मान कौ भावना मौजूद रही है । 

यह मरी खुशनसीवी है कि मेने लाला जी के मातहत पटाने का काम 
किया है जव वे, डनिस गेट के पास स्थित माडल अकैडमी नाम के तालीमी 
अदारे मे हेडमास्टर को हेसीयत से काम करने के लिए आए थे। श्री (11.|. 
84018) ( हरवंसलाल गुप्ता) उस समय उस संस्था के प्रिंसीपल थे । लाला 
साहिब एक सच्चे आदमी थे ओर दूसरों के साथ व्यवहार मे वह हमेशा 
शालीनता से काम लेते थे। लाला जी सरलता, नम्रता, सचाई, ओर टयानतदारी 
के गुणों से भरे पूरे व्यक्ति थे। वे स्वयं समय के बड़े पाबन्द थे ओर हमे भी 
समय कौ पाबन्दी निभाने के लिए कहते थे । वे तालिने -इतल्मों से भी ओर हम 
जो उनके अजरीज थे, हमें भी हमेशा समय का मूल्य पहिचानने की तलकीन 
करते थे । कहते थे समय का हर एक क्षण अमूल्य होता है । व्यर्थ चला चाए तो 
उसको भरपाई नहीं हो सकती। 

यह उसी माननीय व्यक्ति के उपदशों का प्रभाव है कि मैने भी जीवन 
में कोशिश कौ है कि हर काम निश्चित समय पर किया जाए। मने लाला जी 
के मुख से कभी कोई कट्वी बात नहीं सुनी। वे एक आदर्शं मदर॑स थे। 
अपने जीवन में सत्य के पुजारी होने के कारण, वे स्कूल के बच्चो मे न्यूठको 
सहन नहीं करते े। ज्ूठ बोलने वाले लड़कों को लाला जी सजा भी देते थे। 

एकं बार स्कूलों के डायरेक्टर जनाब श्री ^... (8217 | हमारे 
स्कूल में आए ओर उदू कविता के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई तो मैने उन्हें 
अपनी लिखी एक उर्दू गजल सुनाई । काजमी साहवर से तो मुञ्चे दाद मिली ही, 
लेकिन लाला ईश्वरदास गजल सुनकर रोमांचित हो उटे। गजल का एक शेर 
तो उन्होने मुज्ञ मे कागज पर लिखवा कर अपने पास रख लिया था। 
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वो शेर था- 

खुद निकल जाती है काले बादलों को चीर कर, 

चांद्‌ की कष्ती का कोई नाखुदा नहीं होता । 

लाला जी को भी अंग्रेज कवि १५५४५ ।<10110 कौ एक अंग्रेजी 
नज्म याद थी, जिसकी शुरू क लाइने उन्होने हमें सुनाई थी । लाइन इस तरह 
धी 

"1 ‰/0ए 6810 1660 ४0८ 686, ४116) | 8006411 0८1 

^16 10061710 1111 8114 01871110 । 01) ०८५. 

मोडल अकैडमी स्कूल में जब दसवीं के इम्तहान मे मगा १65 
98.०९ निकला तो ला. ईश्वरदास जी की सिफारिश का मान कर्न हए मेर 
माहवार वेतन मेँ 25/-रुपये की बढ़त कर दी गई ी। स्कूल क प्रमीप श्री 
।1.| .©\118 अक्सर, स्कूल के मसलों के बारे मे लाला ज य ही पणवरा 
करते थे। । 

लाला जी जेन मे एक छोटा सा चाकू रखते थे। ओर खाली पौरियड मे 
अक्सर उस चाकू से काट-छील कर सेब या कोई दूसरा फल खाते थे। 

एक दिन स्टृडैट्स को छरी कर दी गई थी ओर मे, साईस मास्टर श्री 
रामलाल ओर हिन्दी-संस्कृत पदाने वाले श्री कुन्दन लाल शास्र, स्टाफ-रूम 
मे बैठे गपशप कर रहे थे। अचानक वहां प्रंसीपल गुप्ता ओर हैडमास्टर श्री 
मीगी दोनों आ गए। वे दोनों भी वहां हमारे साथ बैठ गए ओर कुछ देर तक 
इधर-उधर की बाते करते रहे । प्रिंसीपल गुप ने हमे अपनौ अपनी मनपसन्द 
खाने वाली चीज के बारे मे पूछा । मास्टर रामलाल ने अंडों के (ओंमलेट का 
नाम लिया तो कुन्दनं लाल श्र न "दूध कौ खीर को अपनौ पसन्द बतलाना । 
भने कहा, मञ्चे 'दम-आल्‌! की भाजी पसन्द है । जन गुता जी नेलालाजी की 
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ओर देखा तो वह तत्काल बोले. *खिचद़ी'. “खिचडी-मन मिचडी" मेरी 
पसन्द है । हम साव लाला जी कौ ओर दशने लगे। 

भने देखा कि लाला जी को रोजाना भखब्रार पने का भी शौक था। 
वे हमें कहते थे कि |५९५७ का मतलब है 01111, &851, \8७ ओर 
80110 वे अखबारों के महत्व को खूब समञ्जते थे, इर्सालए हमे भी समञ्याते 
ध। 

लाला जी अपने स्टटैटूस को, पाठ्यपुस्तक के इलावा स्वाध्याय (5 
8{५40\/) करने का भी महत्व समञ्ञाते थे। इसके लिए स्कूल की तथा पन्लिकः 
लाईत्ररियों से लाभ उठाने कौ तलकीन करते थे। लाला जी अपनी सामाजिकः 
तथा धार्मिक मान्यताओं मे पक्ते हिन्द्‌ थे, लेकिन अपने विशाल देश के सन्दर्भ 
में पक्ते हिन्दुस्तानी (1108) थे । उन्हे अपने भारतीय नागरिक होने पर गर्व 
था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धान्त उनके जीवन के लिए भी आदर्श थे। 
वे सचे गांधीवादी थ क्योकि अर्हिसा, शान्ति, प्यार ओर सत्य- इन सभी 
सिद्धान्तो मे उन्हे पूर्णं आस्था थी । उन्होने एक बार बातचीत मँ मुञ्चे गम्भीरता 
के साथ बतलाया था कि यद्यपि उनके बेटे ड. ओम प्रकाश मींगी ने सियासी 
जीवन अपना लिया है, लेकिन मुञ्ञे सियासत मे कोई दिलचस्पी नहीं है । लाला 
जी के मन मे जवाहर लाल नेहरू के प्रति बड़ा मान ओर श्रद्धा का भाव था ओर 
वे अक्सर भारत के लोह-पुरुष सरदार पटेल की भी बड़ी प्रशंसा करते थे। 

हमारे मुहल्ला मस्तगढ़ मे, जहां श्री ईश्वरदास मींगी भी रहते थे , सभी 
छोटे-बड़े लोग उनका बड़ा सन्मान करते थे। लाला जी को बच्चों से हार्दिक 
प्यार था। स्कृल मे वे हमे बतलाते थे कि 81019 में बचने को “नन्हा मसीहा' 
कहा गया है। आने वाले बुढापे से लाल्ना जौ का, जीवन के प्रति उत्साह 
शिथिल नहीं हुआ था। सरकारी नौकरी से"फारिगर होकर उन्होने जम्मूकेश्री 
वेदमन्दिर में समाज-सेवा करने का उक्कदायत्वि सम्भाला, जिसे वे कई वर्षो 
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तक निभाते रहे । धूप हो या बारिश, लाला जी हर रोज शाम को वेद मन्दिर मे 
जाकर उस जगह की व्यवस्था को देखते थे। वे अपने नाम के अनुरूप “ईश्वर 
केदासः ही थे। लाला जी को प्रकृति ने कल्पनाशील हदय ओर विवेकशील 
मस्तिष्क दिया था। इसी लिए उनम आध्यात्मिकता का आलोक भी था। वे 
सच्चे भगवद्‌ भक्त थे ओर मानते थे कि यह संसार उसी कौ लीला है । वे अपने 
सभी काम, उसी ईश्वर को समर्पित करने कौ भावना से करते थे। 

लाल ईश्वरदास मींगी जैसे व्यक्ति संसार मे बिरले पैदा होते हैं । वे चाहे 
आज अपने भौतिक शरीर के साथ हमारे बीच मे नहीं हँ लेकिन उनके जीवन- 
सिद्धान्त आज भी हमारा मार्ग -दर्शन करने के लिए जीते-जागते है । 

वै जब भी उनको याद करता हृं, मेरा माथा श्रद्धा से जक जाता है। 


30.5.1997. कैलाश नाथ भेकश' 
मकान नं. 170, मस्तगद, 
सध 
ध 0 \-- 
न.4 


प्रस ओंव वेल्ज कालेज, जम्मू कौ 
ली. टी. क्लास के इन्चार्ज प्रोफेसर 
के पद से सेवा-निवृत्त होने पर, 


लाला ईश्वरदास मींगी 8.4. 8.1. की सेवा में 
श्रद्धांजलि 
महोदय, यह एक एेसा अवसर है, जब हमारे हदय खुशी ओर अवसाद 


(दुःख) से भरे हए । आपने अपने जीवन के पिछले 34 वर्षो म मुख्याध्यापक, 
इन्स्पैवटर ओव स्कूल्स, ओर अन्त मे अन इस कालेज के टनिंग विभाग के 
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अध्यक्ष - प्रोफेसर के रूप में, उन सभी कौ भलाई के लिए अनथक परिश्रम 
किया हे, जिन्हें यह सौभाग्य मिला है कि वे आपके चरणों में ब्रेकर कुछ 
सीखें । हम यह बात भी अच्छी तरह जानते हैँ कि जीवन में इतने लम्बे अर्सँ 
तक अपना कर्तव्य-पालन करने के बाद मिलने वाला यह अवकाश, आपको 
विश्राम करने का अवसर देगा जिसके आप पूर्णरूप से हक्रदार हैँ । यह हमारी 
स्वार्थ-भावना होगी यदि हम यह कामना करे कि आप कमसे कमटनिंगके 
इस सत्र के समाप्त होने तक हमारा नेतृत्व सम्भाले रहें । हम समञ्जते हैँ कि आप 
जेसी सौम्य प्रकृति वालों के लिए सामाजिक-कषत्र मे काम करने के कई आग्रह 
आपकी प्रतीक्षा मे होगे । एक उपयोगी जीवन कौ, इससे बढृकर साधकता क्या 
हो सकती है, कि अपने जीवन क कर्तव्यो का सुचारू रूप से पालन करने के 
बाद्‌ वह अपना नाकौ जीवन ईश्वर के निमित्त अर्पण कर सके। 

हमारा यह सोभाग्य रहा है कि विद्यार्थी अथवा अध्यापक के रूप में 
हमें आपके साथ समय बिताने का ओर आपके कर्तव्य निष्ठ, आदर्श जीवन से 
पररणाएं प्राप्त करने का सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ, जो जीवन रियासत में शिक्षा 
का प्रकाश फैलाने में व्यतीत हुआ है । \ 

हम आपको विश्वास दिलाते हँ कि आपके कोमल अनुशासन तथा 
सहज तथा शिष्टाचार के प्रभाव से हमे अध्यापक के रूप मे अपना कर्तव्य 
निभाने कौ जो प्रेरणा मिली है, वह हमें अन्यथा कभी प्रात नहीं होती । 


जम्मू, नवम्बर 20, 1941 हम हैँ आपके कृपापात्र, 
वी.टी. क्लास के विद्यार्थी 


[ इस मोनोग्राफ के पाठक इन सभी श्रद्धांजलियों के मूल अंग्रेजी लेख 
परिशिष्ट (ए) मे सफा 86 पर देख सकते ै।] 
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नं 5 
ओं 
स्वर्गीय ला" ईश्वर दास जी मींगी ने श्री वेद मन्दिर कमेटी मे मन्त्री के 
पद्‌ पर ह 1943 से 1972 तक ध्यान, लग्र, श्रद्धा ओर धैर्य से सफलता-पूर्वक 
अपने आपको यहां का.सेवक समञ्च कर काम किया। वो कहतेथे किमेनेश्री 
वेद्‌ मन्दिर की सेवा के लिए प्रतिदिन 2 दो घंटे दान किये है । इस टाईम के 
अन्दर मुञ्च से कोई भी काम करवा लें । सचमुच ही वो निम्न लिखित काम 
करते रहे...... जैसे दफतर का काम, बागीचोँ का काम, पढ़ाने का काम, 
सफाई का काम, हवन, पूजा आदि किया करते थे। हर रविवार को वो अपने 
साथी, पांचः-छः रिटायड टीचरों को साथ लेकर अते थे ओर सभी मिलकर 
अनाथ बच्चों को पढाते थे। 
सन्‌ 1947 से पहिले यहां पर संस्कृत-हिन्दी विद्यालय था जिसमें 
संस्कृत कौ प्राज्ञ, विशारद, शाखत्री, तथा हिन्दी कौ रल, भूषण, प्रभाकर की 
पदाई होती थी । 
सन्‌ 1955 मे लाला जी ने अपने सदस्यों के सहयोग से अंधविद्यालव् 
चलाया, जो 1960 मे सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। 
सन्‌ 1961 से 1972 तक मीगी जी ने अनाथालय बालनिकेतन चलाया ।, 
जितना समय वो मंत्री का काम करते रहे, उतना समय ही मै (ठकुरदत् 


शास्त्री) प्रबधक का काम करता रहा हू 
लेखक - 
ठाकुरदत्त शास्री 
प्रबधक श्री वेद मन्दिर 
जम्मू 
1-2-1997 
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अध्याय-छः 
जीवन-यात्रा का महत्वपूर्ण तीरा चरण 


लाला ईश्वरदास मींगी कौ जीवन-यात्रा का दूसरा चरण रोचक तो है 
लेकिन असामान्य (£)118010181) नहीं है । उनकी जीवन-यात्रा का 
पहला चरण जिसमें उनके बचपन, लड़कपन ओर कालेज कौ पढाई आदि 
शामिल हँ, अवश्य ही, कई कारणों से, कठिनाइयों से भरा ओर संघर्ष-पूर्ण 
रहा है । इस छोटी अवस्था मे उन्हे बार-बार अपना आश्रय -स्थल बदलना 
पडा, क्योकि उनके पिता लाला जगतराम मीगी को अपने परिवार का भरण- 
पोषण करने के लिए प्राइवेट नौकरियों के लिए हर तरह की परिस्थितियों से 
समञ्ञौता करना पड़ा था। जब उनके बच्चों की शिक्षा तथा उनकी दूसरी 
आवश्यकताओं को पूरा करन का उत्तरदायित्व बढता जाता था तो उत्तरोत्तर 
कम वेतन वाली नौकरी को भी उन्हे स्वीकार करना पड़ा था। लाला ईश्वरदास 
को विद्याथीं जीवन मे, इन्हीं कठिनाइयों का पग-पग पर सामना करना पड़ा 
था। लेकिन उसके अन्द्र का विद्यार्थ प्रतिभावान भी था ओर विद्या हासिल 
करने का उसका संकल्प भी असाधारण तौर पर दृढ था। इसीलिए उसे इस 
सफर मेँ कभी असफल होने कौ ग्लानि नहीं देखनी पड़ी थी। 

इस ऊबड़-खाबडं सफर को पूरा करने के बाद, उनकी नई यात्र बहुत 
सुगम ओर सफल रही थी। बौ. ए. पास करने के बाद सन्‌ 1908 ई. मेँ 
गवरनर हाई स्कूल, मीरपुर मे साठ रुपए मासिक वेतन पर उनकी नियुक्ति हो 
गई । अगले दो वर्षो मेँ उन्हे महकमे की तरफ से पूरी तनख्वाह पर लाहौर जा 
कर ऽ.4.\८ ओर 8.7. द्निंग करने का सुअवसर मिला। अध्यापक बनना 
उनका स्वप्न था। वह पूरा हुआ। ओर इस पर वे बडी सफलता के साथ उन्नति 
करते हुए आगे बदृते रहे ओर हैडमास्टर हो गए। इस पद पर काम करते हुए 
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उन्होने जम्मू प्रान्त के प्रायः सभी उद्ेखनीय हाई स्कृलों मेँ अपने स्वभाव ओर 
लग्र के कारण लोकप्रियता ओर कीर्तिं पाई। फिर वे उन्नति करके स्कूल- 
इन्स्पैक्टर बन गए ओर वहीं से एक पग ओर बदा कर्‌, प्रिंस ओंफ वेल्स 
कालेज जम्मू में खुलने वाली बी. टी. क्लास के इन्वाजं प्रोफेसर हो गए। उसी 
पद पर काम करते हुए नवम्बर, 1941 ई" मे वे सेवा-निवृत्त हुए । उन्हं रियासत 
के शिक्षा-विभाग मेँ 32-33 वर्ष तक काम करके चाहे अपने दो छोटे भाइयों 
से पेन्शन कुछ कम मिली हो, लेकिन, उन दोनों भायों कौ तुलना मे समाज मे 
प्रतिष्ठा ओर कीर्ति बहुत मिली । उनके ये 30-32 वर्ष जिस सन्तोष के साथ 
बीते उसे रूपओं -पेसों मे तोला नहीं जा सकता। 

लेकिन लाला ईश्वरदास मींगी को जम्मू के सामाजिक जीवन मे उनको 
जिस बात ने असाधारण प्रतिष्ठा का पात्र बनाया है वह थी सेवानिवृत्त होने के 
नाद, सन्‌ 1943 से लेकर सन्‌ 1972-73 तक, लगभग 28-29 वर्ष, अनथक 
समाज-सेवा के त्रत का पालन करना । इस कार्य के बदले मेँ उन्होने न कोई 
वेतन लिया, ओर न किसी ने किसी समारोह में उनका अभिनन्दन किया। 
समाजसेवा का पथ स्वार्थपर्ण राजनीति के मार्ग से बिल्कुल भिन्न होता हे। 
राजनेता, अपनी जै-जैकार करने वाले लोगों कौ भीड़ इकटी कर लेते हँ, 
जनकि समाज-सेवक यह यत्न करता है कि उसके किए हुए काम कौ वाहवाहौ 
न हो। गुमनामी मेँ रह कर काम करने मेही उन्हे संतोष मिलता हे । 

मेने "श्री मीगी (हैडमास्टर) से मेरी पहली मुलाकात" (अध्याय 
पहला) में शरी मीगी के साथ, जब वे श्री रणनीर हाईस्कूल मे हैडमास्टर थे, 
अपनी पहली मुलाकात को चर्चा करके कहा था कि उनके साथ मेरी दूसरी 
मुलाकात श्री वेद मन्दिर जम्मू मे हुई थी। उनके साथ मेरी यह दूसरी मुलाकात 
उनसे मेरी पहली मुलाकात की अपेक्षा ज्यादा प्रभावपूर्णं ओर ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
रही । 


67 


में संस्कृत भाषा का विद्यार्थी रहा हूं । मेरे मन मे किसी संस्कृत-कवि 
कौ यह पंक्ति एेसी अंकित हुई हे कि फिर वह उसी तरह बनी रही, मिरी नहीं । 
पंक्ति यह हे :- 

“सेवा-धर्मः परमगहनोः, योगिनामप्यगम्यः” 


अर्थात “सेवा का मार्ग बड़ा दुर्गम मार्गं है, योगी भी इस माग पर 
चलने से घबराते हैँ ।' | 

सेवा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति में “यँ (अहम्‌)का भाव सर्वथा 
निर्मूल हो जाना चाहिए। “यह भने किया है, यह मेरी उपलब्धि है "- यह 
होता हे “अहम । सेवा-त्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को, सब से पहले 
अपने इसी अहम से “मुक्त' होना पडता है । 

लाला ईश्वरदास के लड़कपन में ही, दो नाते विशेष रूप से उभरने 
लगी थीं । एक संयम ओर दूसरी प्रत्येक घटना के बाद उस घटना का नैतिक 
निष्कर्ष (1/013| 01019101) निकालने कौ प्रवृ्ति। रावलपिंडी मे दूसरी 
बार जाकर जन वह मिडिल क्लास मे पद्‌ रहा था तो स्कूल के मार्ग मे कुल्फी 
बनाने वाले कौ दुकान पड़ती थी । कुल्फी खाने की लालसा तो मन में उठती थी 
लेकिन कुल्फी खरीद सकने योग्य पैसे पास नहीं थे । कुछ दिनों के लिए स्कूल 
पटहं चने का रास्ता बदल लिया। चार दिन का जेब खर्च जमा करके जब दो आने 
अपने पास जमा हो गए तो दूसरे दिन कुल्फी वाले कौ दुकान पर जा कर 
कुल्फो खाने का आनन्द उठाया ओर फिर कुल्फौ वाली दुकान के पास से जाने 
वाला रास्ता छोड दिया। है न यह उस बालक का, कमाल का संयम । उसने 
घर के नौकर को रसोई में आरा चुराते हुए देख लिया था लेकिन इस बात पर 
उसने हो-ह्या नहीं किया। सिर्फ विचार किया। ओर वही निष्कर्षं निकाला जो 
पंचतंत्रकार ने अपनी इस जगत-प्रसिद्ध रचना मे एक दृष्टान् के बाद निकाला 
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था । ईश्वरदास ने अपने कमसिन मन में विचार करके पाया कि सात रुपए 
महीने के वेतन पर काम करने वाला यह नौकर अपने परिवार को पालने के 
लिए इस तरह कौ चोरी करने पर मजबूर हुआ हे । पंचतंत्रकार ने भी यही 
निष्कर्ष निकाला था। उसने कहा हैः ““बुभृश्षितः किन करोति पापम्‌”" 
भूखा आदमी हर तरह का पाप करने को बाध्य हो जाता हे। 

श्री मींगी जी के जीवन की ये दोनों घटनाएं देखने में अत्यन्त साधारण 
घटनाएं लगती हँ, लेकिन ये ओर इसी तरह कौ कड दूसरी छोरी-छोटी 
घटनाएं ही इस तथ्य कौ सूचक थीं कि जिस बालक के जीवनम ये एेसी 
घटनाएं घट रही हं, उस बालक मे एक अत्यन्त सफल व्यक्तित्व की रूपरेखापें 
छिपी हुई ह । यह सत्य प्रत्यक्ष हु आ जब एक सफलं शिक्षक ओर शिक्षाधिकारी 
के रूप मे, सरकारी सेवा के 32-33 बरस पूर करके भी लाला ईश्बरदास जी 
ने घर मे बैठ कर विश्राम करने कौ बात नहीं सोची । वे शरीर से अवश्य दुबले 
थे, लेकिन इस दुबले शरीर मे उनका उत्साही मन सोच रहा था कि अभी उसे. 
अपने देश का, अपनी धरती का ओर अपने समाज का ऋण चकाना है। एक 
कर्तव्य को निपटा कर फारिग हुए थे कि दूसरा महत्तवूर्णं कर्तव्य बुलाने लग 
गया । समाजसेवा के लिए मन उत्सुक हो उठा। किसी धार्मिक अथवा राजनयिक 
सभा-संस्था से जुड़ कर काम करने के लिए उनके मन मे कोई रुचि नहीं थी। 
उन्हे किसी एेसे, समाज-सेवा के कषतर की तलाश थी जहां उनकी भावनाओं 
को, स्वत॑न््र रूप से काम करने का सन्तोष मिले। 

जम्मू नगर में ठेसी एक आदर्शं जगह ओर संस्था मौजूद थी, जिसे श्री 
मीगी जैसे व्यक्ति की तलाश थी, जो मन, वचन ओर कर्म से समाज-सेवा 
करने के लिए समर्पित हो । वह आदर्शं जगह ओर संस्था थी जम्मू नगर के 
उत्तरी कोण मै स्थित, 84 कनाल के विस्तृत त्र मे फेला हुआ श्री वेद 
मन्दिर। यह 84 कनाल का भूखंड उन्नीसवीं सदी के शुरू के बरसों तक, पास 
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के रामनगर नाम के जंगल का ही एक हिस्सा था ओर यहां “भी कई प्रकार के 
हरे भरे वन्य वृक्षों कौ भरमार थी । यहां पिछले पचास पचपन वर्षो से आजतक 
इस स्थान के प्रबन्धक (1/8118081) के रूप मेँ काम कर रहे श्री ठाकुरदत्त 
शास्त्री ने बतलाया कि एक स्वामी चम्पानाथ योगी, नवम्बर , 1916 ई में इस 
जगह पर आए थे। दो-चार दिन के बाद महा" प्रताप सिंह को पता चला कि 
कोई बड़ा तेजस्वी साधु, जम्मू शहर के मुहल हवेली बेगम (जिसे आज कल 
कर्णनगर कहा जाने लगा है ) के सामने, जंगल में धूनी जला कर बैठा है। 
महाः प्रताप सिंह साधुओं-फकीरों का बड़ा सन्मान करते थे । वह मंडी मुबारक 
में अपने महल से चल कर वहां आकर चम्पानाथ योगी से मिले। महाराजा ने 
उन्हे किसी दूसरी सुविधा-पूर्णं जगह मे चल कर रहने के लिए कहा । चम्पानाथ 
नहीं माने । कहने लगे “मै इसी स्थान को" वेद्‌ मन्दिर बनाना चाहता हूं, यहां 
वेदों का पठन-पाठन हो । वेदों का सन्देश जन- जन तक पहुंचे । यहां एक गौ- 
शाला बने ओर गौ-सेवा हो । तीसरे निर्धन लोगों को आश्रय मिल सके । 
महा° प्रताप सिंह ने 84 कनाल का यह एकान्त भूखंड श्री चम्पानाथ 
योगी को इन तीन उदश्यों को पूर्ति के लिए लिख दिया। 20 दिसम्बर 1916 
ई” को यह दस्तावेज लिखा गया था। श्री चम्पानाथ यहां दस वषं तक टिके 
रहै ओर फिर पुरमंडल के पास देवन नाम के गांव के बाहिर एक पहाड कौ 
गुफा मेँ जा टिके । 10-11 वर्षं के बाद वहीं उनकी मृत्यु हुई । चम्पानाथ ने जिन 
तीन उद्यो कौ पूर्ति के लिए इस जगह को स्वीकार किया था , उन तीनों 
उदेश्यो कौ पूर्ति के लिए अपने प्रयल का श्री गणेश उन्होने यहां कर दिया था। 
सन्‌ 1926-27 ई मे श्रौ चम्पानाथ वेद मन्दिर की व्यवस्था का काम 
जम्मू के कुछ सरकदी शहरियों कौ एक प्रबन्ध-कमेटी को सोपकर यहां से 
विदा हुए। उनके एक शिष्य थे इन्द्रनाथ, जिन्हे इस लेखक ने ( अर्थात्‌ मेने) 
वेद मन्दिर मे एक 'वीर अभिमन्यु आश्रम' के कर्ता-धर्ता के रूप मे देखा है। 
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बहुत कुशल तीरअन्दाज थे वह । उडती चील को अपने तीर से नीचे गिराने का 
उनका एक कौशल ने वेद मन्दिर मे, एक समारोह के अवसर पर देखा था। 

जिस प्रबन्ध-कमेटी का गठन श्री चम्पानाथ स्वयं कर गए थे,जम्मू के 
अपने समय के एक प्रमुख समाजी कार्यकर्ता, ला हंसराज (महाजन) उस 
कमेटी के मंत्री थे । वस्तुतः वे ही वेद मन्दिर का योग-क्षेम देखने वाले प्रमुख 
व्यक्ति थे वे 16 नरस तक वेद मन्दिर कमेटी के मंत्री-पद पर रहेओर 16 
बरस तक वे लगातार रोज शाम को 2-3 घंटे वेद मन्दर में गुजारते थे। जम्मू 
की एक महान्‌ विभूति थे स्व लाला हंसराज । सन्‌ 1944 मे 78 बरस कौ आयु 
भोग कर वे स्वर्ग सिधारे थे । उनके बाद वेद मन्दिर कमेटी के मंत्री पद पर आए 
हमरे कथा-नायक लाला ईश्वरदास मींगी, जिन्होने लाला हंस राज की 
कार्य प्रणाली की परम्परा को जीवित रखा । श्री मीगी सन्‌ 1943 ई” सेसन्‌ 
1972 ई° तक, लगभग 29 बरस इस महत्त्वपूर्णं जगह की निगरानी करते रहे 
ओर इसे, उसके मूल उदेश्य के अनुरूप, व्यवस्थित ओर विकसित करते रहे । 
लाला हंसराज के समान ही वे भी इन 29 बरसों मे प्रतिदिन यहां आते रहे ओर 
यहां सेवा का काम करते रहे । 

लाला मुल्कराज सराफ ने सन्‌ 1969 ई" के अन्त में लाला ईश्वरदास 
को पत्र लिख कर, अपने प्रकाशित होने वाले अगरेजी ग्रंथ ^/&/८ )541 
60०0 & 14/10 15 1/⁄/0” के लिए अपने जौवन की संक्षिप्त जानकारी देने 
के लिए निवेदन किया था । शरी मीगी ने जनवरी 1970 ई को, दो पन्नों मे लिख 
कर निज जीवन-सम्बन्धी जो जानकारी सराफ़ साहन को भेजी थी, उसकौ 
एक 00४ उनके कागजों मे सुरक्षित थी। इसमें उन्होने सरकारी सेवा से 
रिटायर होकर, वेद मन्दिर मेँ जो इतने बरस तक समाज-सेवा कौ," उसके 
सम्बध मे लिखा है : 
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नवम्बर, 1941 ई° में, शिक्षा-विभाग से सेवानिवृत्त होने से कुछ 
पहले ही कुछ समाज-सेवा करने कौ इच्छा के कारण मैने वेदमन्दिर, 
जम्मू कौ प्रबन्ध-समिति के मन्त्री के रूप मेँ काम करने की धारणा मन 
में पक्कौ कर ली थी । फलतः सन्‌ 1943 ई° में मेने यह उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया। तब से लेकर आज तक मेँ उसी पद पर सेवा- 
कार्य कर रहा हूं। इस अवधि मेँ मेने नीचे लिखी कुछ संस्थाओं कौ 
वहां स्थापना करवाई है 
(1) एक अन्ध-विद्याललय । इस संस्था को चलाने का उत्तरदायित्व 
अब रियासत के समाज-कल्याण महकमे ने ले लिया है। 
(॥ ) अनाथ बच्चों के लिए एक बाल-निकेतन नाम का अनाथालय, 
जहां इन च्चा को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ कुछ व्यावसायिक काम 
भी सिखलाए जाते है । वेद-मन्दिर मे, इन बच्चों के रहने तथा भोजन 
आदि का प्रबन्ध भी किया गया है । 
(111 ) दुर्बल तथा वृद्ध लोगों के लिए एक “होम्‌ (++०॥१६) तथा 
एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किया था। अब दो स्वतन्त्र 
प्रबन्ध-समितियें इनको व्यवस्था चलाती है । 
(1५४ ) एक गौशाला, जिसकी व्यवस्था का उत्तरदायित्व अब स्थानीय 
सनातन-धर्मं सभा ने अपने जिम्मे ले लिया है । इस तरह वेद्‌ मन्दिर 
जम्मू मे, मानव -कल्याण के कई काम किए जा रहे है । इस मन्दिर की 
स्थापना महा प्रतापसिंह जी ने संवत्‌ 1972 वि० (अर्थात सन्‌ 1916 ई 
के शुरू) कौ थी। 
श्री मींगी जी द्वारा लिखा गया उनका अपना जीवन-वृत्त (810 - 
6818) पन्ना 75 पर छापा गया है। 
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जम्मू रेडियो से प्रसारित उनकी एक डोगरी वार्ता 

लाला ईश्वरदास मीगी ने रेडियो जम्मू से, समाजी विषयों पर अपनी 
लिखी कुछ वार्ताएं भी प्रसारित कौ थीं । नमूने के तौर पर उनकौ एक डोगरी 
वार्ता यहां दी जा रही है, जिसका शीर्षक थाः 


“मुलखै इच अन्ने, लूले, लंगडं दे कल्याण गित्तै' 
[देश में अन्धे, लूले ओर लंगडे लोगों के कल्याण के लिए] 


यह वार्ता उन्होंने 21.12.1964 ई के दिन प्रसारित को थी । इस वार्त्ता 
की दो बातें मुञ्चे महत्वपूर्णं लगीं । एक तो इस वार्ता की भाषा डोगरी, ओर 
दूसरी, इन अभागे लोगों को भारत-भर में दयनीय अवस्था, ओर तत्सम्ब॑धी 
आंकडे आदि । इस समय श्री मीगी वेदमन्दिर में क्रियात्मक रूप से इस तरह 
कौ सामाजिक समस्याओं से दो-चार हो रहे थे। अन्ध-विद्यालय ओर उनके 
लिए छात्रावास स्थापित करने कौ परिकल्पना, वृद्धाश्रम का संचालन ओर 
अनाथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध ओर उनके खाने-पीने तथा रहने के 
लिए आवास की व्यवस्था करना आदि। इस संस्था का नाम बाल-निकेतन 
है । यह रेडियो वार्ता, उनके उस समय के समाज-सेवी किरदार पर प्रकाश 
डालती है । यही इसका महत्व है । उनको उस वार्ता को उसके कुछ हिजे 
(शब्द-जोड) दुरुस्त करके, उसे दुबारा लिख कर यहां शामिल कर रहा हू । 
(देखें सफा नं. 79) 

इसी वार्ता के साथ, अंग्रेजी भाषा में लिखे उनके एक पत्र को भी यहां, 
उनके इस “मोनोरग्राफ' में शामिल करना मुज्ञे जरूरी लगा। यह पत्र उन्होने 
10.3.1970 ई के दिन, रियासत के उस समय के राज्यपाल (गर्वनर) महोदय 
को लिखा था। जिसका मकसद था कि राज्यपाल महोदय शहर के उन नागरिको 
क बुलाए, जो उस समय 70-75 वर्ष की आयु पार कर चुके ही ओर जो 
समाजसेवा का कोई न कोई अच्छा काम कर सकते है ओर उन्दं ठेसा काम 
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करने के लिए प्रेरित करें श्री मीगी ने इस पत्र में उन्हें लिखा थाः 


^€ गी) 098५ ग "1४ 1€4८6७1 15 {0 110 ५/३/8 10 
19016 8 18106 10117106। 06150115 ॐ ३५५३7660 206 
{0 ५7५61181९6 50618| 581\/166. 1115 ५४ 16514 ॥1 {116 
५९816 0 1116 17185565 8110.61123016 016 06006 {0 [86 
11681111 8110 (54 ॥8 


माननीय राज्यपाल के प्राईवेट सकत्तर श्री तेजासिंह ने श्री मीगी को 
उनके पत्र के मिल जाने कौ सूचना दी थी । लेकिन उनके पत्र मेँ लिखी उनकी 
प्रार्थी कौ कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई । काफी समय तक राज्यपाल 
महोदय से प्त्यत्तर कौ प्रतीक्षा करके, अन्ततः श्री मींगी ने ला मुल्कराज 
सराफ ओर वदधाश्रम के प्रबन्धक के रूप मे काम करने वाले जम्मू के एक 
आदर्शं समाजसेवी, श्री रामनाथ प्रभाकर से विचार- विमर्शं करके, स्वयं ही 
एसे लोगों कौ एक-दिवसीय कान््रस वेद-मन्दिर परिसर मेँ करने का निश्चय 
किया। 

इस सम्बन्ध में उनके हाथ का, उर्दू मे लिखा एक प्रारूप (12) 
मुञ्े मिला है, जिसमें उन्होने, उस सम्मेलन मे बोले जाने या पदे जाने वाले 
अपने भाषण कौ एक रूप-रेखा लिखी है उनकी उसी रूप-रेखा से मुञ्ञे पता 
चला कि श्री ्मीगी जी ने स्वयं शहर के वयोवृद्ध व्यक्तियों की यह बैठक 
वेदमन्दिर मे बुलाई थी। 

उस बैठक में कितने लोग शामिल हुए ? उस सम्मेलन को ओर किन 
लोगों ने सम्बोधित किया, तथा उसका परिणाम क्या निकला 2 इन बातों की 
सूचना दे सकने योग्य कोई रिकाई उनके कागजों मे मुञ्चे नहीं मिला। लेकिन 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह सम्मेलन श्री मीगी की समाजसेवी लग्न ओर . 
प्रतिबद्धा को अवश्य दर्शता है । उनका वह पत्र तथा उनके भाषण का प्रारूप 
दोनों मैने यहां शामिल किए है । 
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लाला ईश्वरदास मींगी का जीवन -वृत्त (810-021) 


श्री मीमी ने अपना यह जीवन-वृत्त 10 जनवरी 1970 के दिन, जम्मू में 
पत्रकारिता के अगुआ श्री (अब स्व) लाला मुल्कराज सराफ को भेजने के 
लिए त्यार किया था। श्री सराफ ने श्रीनगर (कश्मीर) से श्री ्मीगी को एक 
(त्णिा)) भेज कर निवेदन कियाथाः 


॥/॥\/ ५९९1 16 5060160 1168110 58119, 


५९०५ ५५।॥ 06 | {० |५70०५/ 118 | [126 01811160 10 0119 
0 8 \01011101005 ५६९ 81 ए001< & \/110'5 \//110 1970. ॥ 
| ९011811 (71016 11180 076 {11058116 (1000) 16६५119 
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श्री ईश्वरदास मीगी ने, इस फार्म के अनुसार अपने विषय मे जो 
जानकारी श्री सराफ साहब को भेजने के लिए त्यार कौ थी,वह उनके सरकारी 
नौकरी के लम्बे अरस पर भी कुछ प्रकार डालती हे । जैसे कि हैडमास्टर के 
रूप मे उन्होने किन-किन इलाकों के हाई स्कूलों मे काम किया। इस पद से 
उन्नति करके वे ईस्यैकटर के रूप मे ओर अन्त में नी" टी" क्लास के इन्वार्ज- 
प्रोफेसर के रूपमे काम करके सेवा-निवृत्त हए। 
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उन्होने इस जीवन -वृत्त.में इस बात कौ ओर भी संकेत किया है कि 
सरकारी नोकरी के दायित्व को निभाने के बाद जब्र उन्होने समाज-सेवा करने 
की इच्छा से प्रेरित हो कर वेद मन्दिर कौ प्रबन्धक कमेटी के अवैतनिक 
मन्त्री-पद का भार सम्भाल कर वहां लगभग 28-29 वर्ष तक, लग्र, निष्ठा 
ओर सेवा-भाव (के अनुशासन) से काम किया तो वहां किन-किन सेवा 
संस्थाओं कौ स्थापना की । मेरी नजर मे लाला ईश्वरदास मींगी अपने जीवन में 
की गई इस लम्बी समाज-सेवा के कारण ही चिर-स्मरणीय हो गए हैँ । 


-1. 1481€;: ।ऽ।1\/\/4^7 0^5 ५4६41५41 
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रेडियौ ार्ता (डोगरी) । 21-12-1964 


0816 0 8.0851. 
^“ मुलख इच अने, लूले, लंगडं दे कल्याण किततै" 


साढे मुलखे च करीबन 44 लक्ख बदकिस्मत अंगहीन लोक अज्ञानता 
करी दुखी रौंहदे ते बेजती दा जीवन बतीत करदे न। मुलखे दे इने विकलांग 
लोके गी समज्ञाने दी लोड ए जे, कुसै इक अंग दी कमजोरी दे सवाए, बाकी 
हालतें च ओह्‌ लोक ठीक-दठीक इन्सान न। 

अव्खिये दे अने लोक सब कम्म करी सकदे न, सवाए उने कम्मे दे, 
जिनेँगी करने आस्ते नजर जरूरी हुन्दी एे। विकलांग नच्च च बी खेडने दी 
तांहग हन्दी ए। ओह्‌ दूए बच्व आला लेखा प्यार दे भुक्खे हुन्दे न। अपने 
आले-दुआले दिये चीजें बारे जानना चाहल्दे न। इस्सै करी केदये नग्गरँ च 
सरकार दी तर्फा ते दानी पुरखें पासेआ के संस्थां चालू कौतियां गेडयां न। कौ 
. जे बच्चे गै कुसै देस दे सरमाया हु्दे न। उन्दी योग्यता ते शक्ति कन्ने अस अपने 
मुलखे दी शक्ति दा अनुमान लाई सकने आं । 

सादे देसै च लोक-राज होने करी सरकार समञ्ञदी एे जे जेहडे बच्चे 
शरीरक तौर पर असमर्थ न उन्दे विकास आस्तै बी जतन कौता जाना चाहिदा 
ए। 

असें गी पता होना चाहिदा जे अने ओह्‌ हन्दे न, जेहडे इक गज दी 
दूरी पर खुले दे त्थ दियां ओंगलां नेई गिनी सकदे। इसलै भारतवशे च एेसे 
लोके दी गिनती 22 लक्ख एे। इन्दे चा मते मनुक्ख 20 ते 40 साल दी आयु दे 
द्रम्यान अपनी नजर गुआई चुके दे न। इस आयु कोला पैहलं जेहडे अने होई 
` जन्दे न, ओह मते सारे माऊ-बन्बा दी लापरवाही करी हुन्दे न। 
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जम्मू ते कश्मीरा बिच बौ दोन थां इक-इक एेसा स्कृल सरकार 
पासेआ चलाया जा करदा ए, जित्थें एेसे नाबीना वच्च गी पद्ना-लिखना, 
गाना- बजाना, कण्पड़ा बुना, कुर्सियां ते टोकरियां बनाना, मोम बत्तियां बनाना 
सखालदे न । कई अने पदी-लिखियै, मास्टर, बकील, ते गाना सखलाने आले 
उस्ताद बनियै अज्ञ समाज च अपनी रोजी कमा करदे न । बोले(बहरे) आदमी 
दे बोलने आले अंग बिल्कुल ठीक हन्द न पर कौ जे ओह दं दे बोल सुनी नेई 
सकद, इस करी ओह शब्दे ते फिकरेगी बोलना सिक्खी नेई सकद । इस करौ 
बोले मनुक्ख गुगे बी होई जन्दे न । बोलने दौ ताकत, कुदरती नेई ओौन्दी, उसी 
दुएं गी सुनियै ते उन्दी नकल करियै हासल कौता जन्दा ए। बेहर जागते गी 
पटना-लिखना सखाने आस्ते दिही, लखनऊ, नागपुर, कलकत्ता, मदरास, 
-जम्बई आदि नग्गरं च स्कूल हैन, जत्थ इने जागते गी केई किस्म दे हुनर 
सखाने दे इन्तजाम कीते गे न। भारत च एेसे बच्चे ते आदमिये दी तदाद इस बेह 
12 लक्ख ए। हुन बैहरं आस्ते सुनने दे यन्त्र ब बनन लगे न जिन्दी मददी कने 
घट सुनी सकने आले लोक बी गाने-बजाने ते नाटक-सिनमा आदि दिक्खने दा 
अनन्द प्राप्त करी सकदे न। 
अने ते बोले लोक दे अलावा भारत वे च करीबन दस लक्ख लूले- 
लंगडे लोक बी हैन । इन्दे कने पुराने जमाने च भिन-भिन देस च के-के 
सलक कीता जदा हा, एह शायद तुस नेई जानदे । पच्छम पारौ इक लौहका देस 
ए सपार्टा । उत्थं लंगडं गी पहाडे दी चोटी परा खल रुलकाई सुटदे हे, तां जे 
इन्दं विकलांग लोकं दा समाज पर बो नेई रवै । भारत च इन्दे कने इन्ना 
कठोर व्यवहार ते भां नेई हुन्दा पर इन्दे इलाज-मुआलजे दा मनासब ख्याल 
ली नेई कीता जन्दा। पर बड़ी जंग दे बाद जिसलै भारती सपाही मती .गिणती च 
लंगडे होडयै वापस आए तां इन्दे इलाज आस्त शफाखाने खोले गे। पूना विच 
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नकली अंग नोने दा इक कारखाना नी कम्म करा करदा एे। 1947 दे बाद, 
बम्बई, मद्रास ते कलकत्ता दे सरकारी शफाखान च इने लोक दे अलाज आस्ते 
खास प्रबन्ध होई गेआ एे। , 

भारत सरकार दे महकमा सेहत ने अपारे दे पुनर्वास ल कहरु जी 
दरी याद निच, दस करोड़ रुपं दी इक योजना बनाई ए। इत्यादि ... इत्यादि 


वृद्ध-कानैप् 


सियासत के माननीय राज्यपाल को लिखा, श्री मींगीकाएक पत्र 
पुत्र अप्रे्ी मे था, जो इस प्रकार हैः 
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श्री मीगी जी के इस पत्र कौ गर्वनर महोदय के पास पहुंचने की सूचना, 
उनके प्राईवेट सेक्रेटरी श्री तेजा सिंह ने 13-3-1970 को श्री मींगी को दी। 
मालूम होत्रा है कि गवर्नर साहब को पत्र लिखने के बाद श्री मीगी ने स्वयं 
अपने ही भरोसे, वेद मन्दिर में शहर के बडे बुजुर्ग लोगों की एक कान्स 
कटने का आयोजन किया ।इस कान्स मे पद्ने के लिए श्री मीगी ने अपना जो 
भाषण तैय्यार किया था, उसकी एक “रफ 0) रूपरेखा उनके कागज 
मे म्चे मिली हे । यह भाषण उन्होने उदू जनान मे ओर उदू लिपि मे लिखा है। 
जो इस तरह हैः 


म आप से अर्ज करएना चाहता हू के इस कारस के बुलाने का 
ख्याल कैसे आया? मेरा एक दोस्त अपने बेटे के साथ मिलकर दुकान का काम 
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करते थे । किसी वजह से उन्होने काम करना बन्द कर दिया ओर घूम-घाम 
कर जिन्दगी बसर करने लगे। मैने उन से कहा के बगैर किसी शुगल के 
जिन्दगी अच्छी तरह बसर नहीं हो सकती । आइये, मेरे पास वेद मन्द्र में 
आकर अनाथ बच्ों को सेवा किया करो । नहीं आए। लेकिन बीमार होकर 
सुर्गबासी हो गए। 

इसी तरह मेरे एक वाकिफ़ महकमा गर्वनरी से रिटायर होकर पराईवेर 
नौकरी करते रदे । उसके खात्मा पर शहर में इधर-उधर फिरने लगे 1 मने उनसे 
भी कहा के अब आप कोई काम नहीं कर रहे हँ, मेरे पास वेद मन्दिर मे आकर 
कुक समाज-सेवा का काम करो। लेकिन वे भी नहीं आए। बाद मेँ पता चला 
के वो थोडे अर्सा के लिए बीमार रहकर चल बसे। ॥ 

जब भने यह देखा के अकसर लोग नपे में कुछ मुफद शुगल न 
रखते हए, वेद मे लिखी हई सौ बरस की आयु तक नही पहुंचते, तो कुछ 
जतन करना चादिए। मेने गर्वनर साहब को एक चिद के जरीए इस्तदुआ कौ 
उम्र-रसीदः इशखास को बुला कर उनसे दस्याफ्त करे के उनकी लम्बी उग्र 
का क्या कारण है ओर अन किस लिए जीना चाहते है ? उनके सकत्तर साहन ` 
ने चिद कौ पहुंच बखृनी तसलीम की । लेकिन गर्वनर साहब से अपनी चिद 
का कोई जवाब न पाकर ने ब्‌-मश्वरा लाला मुल्कराज जी सराफ एक 
फहरिस्त उम्र-रसीद : इशखास की तैय्यार कौ के गर्वनर साहिब को फिर ` 
लिख के इन लोगों को मद्‌ किया जाए। लेकिन इसी अर्सा में गवर्नर साहब 
सिरीनगर चले गए। मैने प्रभाकर (श्री राम नाथ प्रभाकर ) साहब से इस बात 
का जिक्र किया । उन्होने कहा के यह कान्स हम खुद यहं बुलाते हं । सो, 
यह कारण हुआ आपको यहां तकलीफ देने का। अब मै आप से इस्तदुभा 
करेगा के जो सूबालात मैने दावतनामः मे आपको लिख भेजे हँ -उनके बि मे 
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अपने ख्यालात का आप इजहार कर के मँ आपकी बातों का निचोड्‌ गवर्नर 
साहब कौ खिदमत मे भेज कर फिर इस्तदुआ कर के कोई एेसा तरीका 
` . निकाले के तमाम रिटायड आदमी किसी न किसी शुगल में ता-इख्तताम- 
, जिन्दगी लगे रहं ओर लम्नी उग्र पते हुए लोक-कल्याण का भी काम कर । 
` इस गर्ज के लिए मँ तजवीज करता हूं के श्री... को आज 
की सभा का प्रेजीडैर मुन्तखिब किया जाए। 
पहला सवाल है के आदमी की लम्बी उप्र के कारण क्या है? 
भारत के आजाद होने के बाद, तेइस (23) साल के अर्सामे लोगो कौ 
ओस्त उग्र 35 साल से बद्‌ कर 45 तक पंच चुकी है । क्यो कि महकमा , 
सेहत-व-सफाई कौ कोशिशों से कंई बीमारियों को जड़ से उखाड्‌ कर फैक 
दिया गया है । मसलन-मलेरिया, हैजा, तपेदिक, चचक बगैरः। दूसरे, हिन्दोस्तान 
में दुवाइयों के कारखाने खुलने कौ वजह से दवाइयां ओर "विटामिन्स' वगैरह 
सस्ते दामों मिल सकती है । ओर लोगों कौ भी ताकत-ए-खरीद बढ़ गई है । 
इस लिए भी ओस्त उग्र लोगो कौ ज्यादा हो गई है । कई कारण एसे ह, जो अब 
, . पदे-लिखे लोग जानते ह । मसलन सेहत-सफाई के उसूलों पर अमल करना। 
गिजा का मौसम के मुताबिक खाना ओर हज्व जरूरत "विरामिनों” का इस्तेमाल 
` करना। तीसरे धार्मिक उसूलों पर अमल करने सी भी आयु बढती है । 
जैसे ईश..उपनिषद' के दूसरे श्लोक मे लिखा है के “इन्सान को इस 
दुनियां में आकर शुभ कर्मं करते हुए ही सौ साल तक जीने की तमना करनी 
` चाहिए। जो इन्सान इस रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए दूसरा कोई 
` .रास्ता.नर्हीं है । इस (शुभ कर्म) के रास्ते पर चलने वाले के मन मेँ गल्त रास्ते 
का मोह पैदा नहीं होता!" 
उपनिषद्‌, बड़े वाज्या तौर पर हमें रास्ता दिखाती है कि हमे हमेशा 


84 


भलाई के, खिदमत के ओर सचाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब हम 
करम को राले है तो हमारी जिन्दगी बोञ्लल व दुखदायक हो जाती है ओर 
हमारी उग्र कम हो जाती है। 

अब कुछ जाती तजरुबे कौ बिना पर भी भँ कह सकता हूं कि आदमी 
तम्बाकू बेरा मुजिर आदत मेँ न फंसे ओर निष्काम होकर जिन्दगी में अपने 
फरायज को निभाहने कौ कोशिश करता रहे, जब चिन्ता-फिक्र मन को बेचैन 
करे तो फौरन किसी मुफीद किताब के मुताले मे लग जाए तो जिन्दगी आराम 
से गुजरती रहती है ओर उप्र मे इजाफा होता है। 

जहां तकर हामरे सामने रखा गया दूसरा सवाल है कि इस बुढापि मे भी 
हम आगे करना क्या चाहते है ? द ॥ 

मेरी बाकी जिन्दगी का एक ही मकसद है के भ महाराज प्रतीप सिंह 
जी के, वेद्‌ मन्दिर के लिए रखे गए तीसरे मकसद को पूरा करै । वेद्‌ मन्दिर 
कमेटी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए तन-मन से जतन करर। 

` महाराजा साहब ने वेद मन्दिर को तीन मकासद पूरा करने के लिए कायम 

किया था - (1) गरीबों कौ सिदमत (1) गौ रक्षा ओर (|) वेद-प्रचार। 








इति 





1. ` ईश उपनिक्द करा स श्लोकः 
कुर्वनेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समाः। - . 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥2॥ 


क ` 85 


अध्याय - (सात) 
जीवन ओर मौत-दो अटल सचाइये 
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एप्रिल सन्‌ 1969 मे ला" ईश्वरदास जी 83 वर्ष की आयु भोग चुके थे, 
इस लिए वे हर तरह के शारीरिक कष्ट को शरीर-यात्रा के अन्त की सूचना 
समञ्ञने लगते थे। वे आर्य-समाज के सिद्धान्तं को मानते थे। अपने पुत्र के 
नाम अपनी अन्तिम लिखित इच्छा मे उन्होने उन्हीं सिद्धान्तो के अनुरूप अपना 
अन्तिम संस्कार करने का निर्देश दिया था। 
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लेकिन अभी उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव छै नरस की दूरी पर था। 
इस शारीरिक कष्ट से उभर कर वे फिर वेद मन्दिर मे कार्य -रत हो गए ओर 
1972 ई° मे उन्होने 86 वर्ष को आयु में, वहां से अवकाश ग्रहण किया । उसके 
बाद लगभग 3 वर्षं वे अपने परिवार जनों के साथ अपने घर मेँ रहे । कापी का 
एक पन्ना मुञ्ञे ओम प्रकाश मींगी ने दिया उस पर्‌ 29 . 9. 1975 कौ तारीख 
डाल कर ओम जी ने नोर किया थाः । 


" [251 71 ह1८, शाला ५४४8 जला 16811685." 
उन्होने दो बातें कहीः- 


¡). एक यह कि मुह स्वामी जी बचाने का यत कर रहे है| कष्ट 
बहुत है । जीना नहीं चाहता। अब आप लोग यह उल्टी प्रार्थना 
करे कि यें इच्छा रहित होकर इस शरीर के बन्धन से छूट जाऊ। 


11). मेरा चौथा करके, गौतम (श्री मीगी जी का पौत्र)का विवाह 
10.10.1975 की निश्चित कौ हुई तिथि पर कर द| 
“स्वामी' जी से अभिप्राय स्वामी सर्वप्रकाशानन्द (हरिद्र) से था।उस 
समय उनके मन मे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इच्छा रहित मन के साथ मेर 
. शरीर छूटे । पोते के विवाह की बात भी, उनके सचेत मन कौ सूचक दे। 


“इश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे ' 
-0- 


89 


परिशिष्ट -44 {श्री मीगी जी के कारे के कारे मे निखे गये मूल पत्र } 
[1] 


. हऽल्ला१€त लाह) 1, 


1 91 46111164 0 [ता०४८ 9 +०८ ॥४९८ (10प४।1 ०।1८्ल्लप- 

118 {16 हा€वा तनाएपीमा§ 71406 0/ 1.818 [५187 [2855 1161181 
11 116 वत$वाल्लाला 0 50नं०-ञरा०| 1 0। 1४. [€ 71- 
0९९0 7101 011» [१४९५ ओत अना 111€ [451 0८८ ०। ॥†ऽ ला णि 
एणा ऽण्लंग गाला पिता शात 811111८ [1५118 001 2150 
561 8 1३५५०७16 ©६वा10916 ग (60ाऽपत१५८ ५५०1८ ५,॥}८] 15 ६|1०५/ 
०¶्लाऽ 00णाव लाप ४८) ३0४11886. | 24 11८ [नान्या 
एलो 2 आप्ता णा आ; एवात प्राह) §0100| (10५५ ऽ.२.५111- 
एिणा०5€ व्र्टील ऽल्ल्गातवा+ 90100]) त्प 111 17104-305 भ्ण) 
116 ४/85ऽ 1116 1168 0 116 [रल्ञहठपड तज्जा) ५01८) ॥८ 181 
४८111 शाल्वा तशता. ० {ल्व्नाला पठ) 85 219 शप्तला। ५/९पत 
, €ण्ला 06 पाविनी 06 विल पीं 1681 ऽ8[110 11 0८ ऽ011€- 
४66 वापत्‌ व 76 0 06 ग [15 वा/ 0पावऽ वणा 17€ 
#/011<178 0पाऽ. ¶1€ छण: 76 1701861ए0176, 10 10156, 10 ५051, 
710 एवाह पभा 1 भा) गीय 7या7५६॥ (५१... 1111. । 
56४6], कवाागा 506 ए पि बलयः 16 180 ९4६1 716 (त 
1470601 6०17178 छण ग € 6985 -त्मा 086-168060. }५9/ ©> 18- 
1211011 पी 11 ५५25 116 07111०५ 910 85 016 01111191 ५८२ 
0 168५८ ५/९ ५८९ 20108] [+/1ल्वृण760 19 20 0९, ५147101 385 
का). प्र ५५३5 पात्‌तपणत्वार पा (1.111.171 
6456 8700115 6००1५ ७९ लातत 10 लाक्षा) 0476-1९8060 17 11 


90 


5011001. §५॥ ५८६ 111९ 073५11५८ त। पका प्रा. [€ १७।९€0 7८ ए 
ऽत] णिषू्ाप ४ टी 11211. (-क्ांजो11 7€ 10 एलवा€ {ला८६- 
{0५874, [९ ६8५८ 116 8 0851 0 1५0 ५५111) 115 € ५16 € 
३।५५३४ऽ ५१९1५९५, €्ला परण । ५५४5 176 प्रजान रज गा 01255 
211 9150 8 77611 ऽ611019507} 101त€. 429 ४८ 1 80 10 0€ 2५८६060 
811 छलाािभ एणा, 175 ५५5 (ला18111/ 70 € पणलरज 
{11 700, 17 1681119, 115 10016 शात ला००।11 11 -5#1८ 184 एष्ला 
30 [7ालाऽ€ ०८५८ गा [08 भाण णिः 716. ० ४८०ातला, 1 6० 
{ल € मापी गा 115 कर्लिण 274 6०ा८ला णि 116 [भागा 
0४5 ५९८७।गाला६ ग पाटल हिलाल €४ला 101 वरील 1115 
लालया णि हज्लााााला। ऽ ४१८९, शला. 16 0जएषटणंओन्त 


11151 25 8 5611685, ०९०१८१९५ ५०णश/ 90618॥ भसा. 


{णार्‌ 2 लि ० 0 ७ ९०ात्‌ [€ःऽ००१९ 0पा-ऽ€]र%€ऽ 10 
लिन्द ण्न ग प &००५ 21 हा ९ §0प्] 25 5130957 
{ल [६ काऽ लक्ता प्लप65 फ € 255प्र९त ग शि 10016 
1111111 1.1.11 1 काशोजाला(. 004 1 रला 0 ३११ 
1ऽध् कण्ण पणा 50 0 उवप भला चाल प्राणा ण 


15 ाण्डातग्ण्ड हाणातेश्िला, 


1.8, 


0. 0.2. 146, (11 


94, 1/9818अ।› 07 ए91085 ऽभर्भ 
भाप, ` 3. 5. 1997 , 
(1०णणार5)) 1.१ /॥. 1 


91 


ध [7] 
1.319 [9 025 लाटा - ^ दो ्ण्तिपालाारण 
प्िराल्डप्त 


गोष्ट) 1 14८6 10 020 € 111८८ ज 06178 लाला 2 
ऽपरत॑ला{ 0 ३ 0116880८ ग [218 [51४५7 [295 1681, 1 410 12५6 
{€ णाप [५11९६ गइल ४172 25 8 {68्वृान णि ३ ६०]1€ ग 618 
171 116 ०106७ शात 7105 651160४5 प्र£॥1 36700] ग € भाप 
0०५1१८९, 12. 971 रगणि7 [11 96700], भाप, 8001 गीला [.218 
52110 12 ९६ गा)€तं शतै 20071160 25 8 एा288801 11 116 
16५५/19/ 561 07 1६86}€5' भा 0०1९९ ग क श्ाााप्र. 1 6०] 116 
1116 0वहाशा1 917 ग 015लाा€ 914 [गाल हिलाल 26 वपा 111९ 
516४/05]117 °{11€ 5611001 0९/46) 38019. ऽगा1€ 11616461 
€ा§, ५110 1180 ५011९60 ५/11}1 1.218 58110, ०५९५ {0 लृध€ अजाा6ऽरज 
111€ 5001156 ९२०05 9 1.18 58110 {0 (बल) 70] ग € वला 
वणला(16वतालाऽ वत अपतला।5. वि अप्त ववजं 10116 50000 

` ्राला11565. ^ €४ला {लवली ५३5 005 एणा॥# [15.61255. 91.218 
98111015 101650/ (06८ ५८ € [९एलात३. णाह 115 ला6 69 
6वाला ग्लाति 0४6 ८५८8] १७८११९३. 615 5810 10 19५6 ०560 
701 €४ला 8 ए छा [६ ग की€ 8611001 जि 15 एांर९ एण ०8९७. ९ 
160 8 1016 भातं ए0पऽ 118. पर ५५४ 170८6 2 [८कणा॥ ¶0६ा 111 
[लाला काति अना , ४ पाल वा 176 ए60ा€ 7 कऽ जजात्‌, 0 
व) 010४५ 06 एकी) अचण 0४ ९२19715 11< 11219 5971४, 


(0.0.आशा12) 
रिन्‌ ऽ6ल्श+ णि 


14६ ७0४.) 
©0व200179हग, 1414110. 


92 





[1] 
11४ ए२ल17}8८ला८८७ 9 3 @1€{ & 1.पा1170 पऽ 
€0पा रगडा 


] ५८25 06516 79/86] ५५ 10» & ल €।८६५९€५ {0 {0५५ 
11781 0. उ) ए191.8511 1118}, 1116 11105 ऽ0 ० 115 11[प71- 
00५ शिल, 1.218 [अणा 10258 |। }161181, 2 \/€][-ला०४९५ ८4प- 
८01 गा¡9, 8 १६५४०९५ & 0601०४९0 ऽला५भा। 0 € 5061619 85 ५,९॥ 
85 9! ला] ह1€166 210 70816 5० ग प्5 197 ° 0पाऽ 88 06- 
९३१९५ ० ० 0८ णए्ाभी/ छ 115 0811] शिल एप्०1)8॥€4 
270 7९162960 अज+ ५५11५ 15 0617 11.1.31, ९५ 
ता लाला 2४1८ एर. रिथ पिकी 1 आवड. 11 18 16811 2 +€ 
८्ाा€५३०1€ १2516. 110 19५९ € शण ००८।९५ 0 @11.1110 एणं 
{1 एात्‌६ द जनोल फार लापा7)806ा16९८5 200 1,218.11. 

गाला८ 15 9 ४७56 1 पाठ. 

यादे माजी अज्ाव है या रब, 


छीन ले मुञ्च से हाफिजः मेरा। 

गजी 70 1 ¡5 761 50 भदा 88 णि 7९ 10 €]? 110 
1116 0/-£0168. 1 51121], 1€५ला1161658, ए 10176081] 7! 25506110 
रश) 1.42} श्णाला) 1 ०1५०७ 160 1१ शाल @ऽनल्ला. 11४५९ 
11.3.11 /1 ~~~ तजतह णातला पिप 0९6०4९5 0९०८७१6) ॥€ 
५28 01 6 अर्ध 11॥€ 11006] ^५८अ्तना४ भ एला 58216 85 1680- 
जलारजपीञ कृष्व पट ५0116 181 ऽ प्र... 0णा॥8 १४९० 

, #€ करोल 9 ग ४९ 8610001. १ 
. प्ल ५25 चशलर( 61 8 {णणि। एलऽण) 270 2।५८४१३ 9००४९ 
९०8 7 15 वल्गा ण्ण उ्ौलड. 171 960, 6 ४/७ 9 ला100ता- 
राला ग 960अधार्ण लए 1011110/ {णौ1011658 270 ~ ' ` 


98 


८519. 11 ५५5 9 शलाालव॥ [वा-८३८८।ला८८.71€ ञ्ल & तीर्था 
€24786ाला5॥16 97115 112 ५३५ 11141 ॥८ ९९8७ जला षणार्लप2| 10 ¶7€ 
211त 1€ 91९८2४5 [7 रा€5ऽ6त पठा) 05 101 005४771६ 0 एपालाप11/ 
8110 118४771 ३ 56086 ग1€5001151011115 . 116 ५८७, रील, ५०1८ छपा 
5161 2 01666 0 84५16610 116 [61115 25 \५९।[. [€ ५००14. गला, 
१८०६ 1116 रि०ा1811 [0681 0 ४6 ा5। 16४ ४५286 2 81216 110- 
गाला ज 0फा हि एणा तात्र 116 ५०ाप्द ग 76 भात्‌ प1186€ 11 एल 
{17 पत्त छात 1६] ४३ ^^ 15 10६ शात्‌ पा 15 व्ला78-" 1115 
0119/ ०९९88€ 0711115 हा621 ल्कनाला पीव [, 100, शा) 0[1एष्णाषट 11८ 
ऽा16 71010 1048, 911 1४ एलालपशा 0 € 15 8 द्वा 111 
7119 ९8? 
1.12 15 बा{1पत€ 0905 8111116 अपतलाा§ ५८३ ४८१ ८०- 
019], 760] 1५ व््लि10846. ८॥९९।९॥ पला) 25 8 शिला 65 
(15 नावालया. 17रर्ला णात्‌ पञ [काजी ४८005 पती वाकरजा 
{[ला), एषा 21५५29/§ 9९३८118 10 {11656 11016 ९प§ 1115, 50013 8110 
ऽ५/८[]४. [€ ५५25 0प्ा 970 पा अ) 14681 [ल्वलील, एषा 81 1116 5वा16 
{716 ४८२5 शला आत 10 पाभााशा7£ 01561701116. एल 11756118 
प्प] एलाऽ०) 70110 10106 € ४८०ारव लसल जगल श€ ग9/01€ 
1611118 165. परि€ जल ४नौलाला(]४ पकूल्ल्€त 91 10411160 €0- 
९०५९५ 1165. 1 1४ पलालाएल 76४ जा८८ € 10०1८10 1881८ 9 009 . 
। णि निष्ट 2 11617106 लव्डठणा). पीला 1212 }1 लावृणात्ध गी 
प्श 16 18 701 णएपष्टीप 15 (6-०००८ 680 76410 एणं [प 
र क ग16 ©८००७6 9 {€ 0006 ५५85 5111] सण € ए८्गल 
एला. ४/6 पणा, [218 ]1 ५८25 08/गात्‌ 1178611 ५८ 128६ 
27 25 8 एषाअालां (दा व अशात्‌ 0 06 ७1८ एलान णि 
106 ४016 06100 045 7115. 1111 1लाऽ १९।1९५ प 17 015 ९+८§ 2114 
16€ €०ा८5560 1115 हणा॥ शात एणी 05 162 21 1.2ृ8 15. ल्ल 


94 





25501760 1117) {181 € ५००।५ ८्४्ल 16]] 8 [€ श्टशी1. 1 शा ००८८ 
5176 1191 1115 1/[€ ग 1685011 71151 12५९ [ली 0९0 [एणा गा 
115 7111104, 811 1€ 11051 [2\/6 17101060 11 111 1115 118. 

19150 लालन 116 489 ६५८ {1€ पीला 01ष्लगःर० ६4प- 
तण), 4, ^-^. <वा), ९५10 145 ९५ णिह ज श. 
आवा1३ उप बा111010ह 2 ९०॥८८0ाा णा [ल ए0ला१§ एतम 
{16 11€ जलः भापी०८्टु४ "00 801" ५५७ [६९860 1 तात्प [0- 
ला 971 प्णौीला [7€ल116्‌ 7/ ९114281. 1 218] ५८25 प11164 & त्त्‌] 
06586 ए 9 ४156 9 11 814 2५९ 716 {0 ]01 {† 401 01 8 
०1९०6 ग एश & कात 11 0४८ 10 [रो . 1116 ४656 15 28 प्रातलः- 


खुद निकल जाती है काले बादलों को चीर कर, 
` चाद की कर्ती का को ना-खुदा होता नही 


06 जाप षोचतत३" परालवऽ 00 0 ३ 5110. गप] 
ण्पिात छण] 1.98 ]1 2150 18172 शाला 2€8| & 2651 ए 
006. पाऽ वि0प्रा6€ एण्ला) ॥॥ 21815 ०,४5 "11 " 0४ रिप्त्रप 
{षट 814 16 जगा८९८€ वप्मलत्‌ ॥ ३ पाला 111€ 7751 1५0 ४८568 
11 ९/1] 9ा€ 

[४0 ८91 1६ल्द्‌ ण 1684, जाल ३]| 200 #0४ 

^7€ 10577 #लं75ऽ 21 ए।शा]178 11 01 >/0प थ 

1 9180 पललाएल 11181 ¶€ शि116108| ० 111 56100], ऽ[। 
1. उप ल भ०९4 प ए/ 0 २5 25/- प्ण{कणा शा [ली ण 
1८5 भाजा1 जलाल पार एल्ञप]ा 11 } 491९ 1712 एवा). ५५३5 98.5 
गा [.212}118 एल्<जाालाताणा 

19150 लि थार 8 76 1191 € एि76091 ग 1९ 5611001 
५०४1८ (णाऽ 1818 ]1 & 56५८ 115 ‰८2|02७1 20106 1 (लाश) 
765. & 01 

1.919]1 ०।५८०,/ऽ (€ 2 आ18]| [ला ॥7 € ए०नसल 1115 
५286 276 1717608855 एलां०व छा 8 ४8८1 76104 1८ ५००५ ९५। &£ 


95 


९51४. [८ ५८25 2 हलााला्ा) [वा-८३८६।1८।९८९. [€ ऽभीला। & लीरा 
612786ाला1511८ 9 115 11 ५95 11181 ॥९ ९,१७ऽ +ला) 0070३] 10 {1711 
300 1€ ३।५५३४ऽ [ा€ऽ8€4 पूणा ५5 [0 00ऽला 1712 ० पालयाम 
810 118५778 3 6156 ग€शगाऽणि 11९. 116 ४८0णात, गीला, 4०1९ ठपा 
5५७] ३ 9६८८ ग 24५1०६10 116 ऽपतला।ऽ 85 १५८]. [€ ५/०. गीला, 
१०९ 11€ रि0ा71811 1068] 1181 १८6 पाप 16४८ १8816 8 811121९ 1710- 
गाला ग छण 11६ एषा ला०४५ 11€ ५०६ ग 17716 शात प्रा1156 11 01 
{778 € ५००10 १६] ०७ ^. 15 1011 भात पल 18 7661112." 11 15 
01 ९९८०056 01115 शा९। {९वनौल [91 1, 100, कषा) णि[एश्णा६ 11 
ऽथा€ 7010 10089 शा ४ एलालप8]1/ 10 {1771 15 2 च्वि 11 
7/ 68. £ 
1.218 ]1§ {71९ 0४/845 3111176 अप्रत्याा§ ५/३ ४८ (~ 
0191, 71्ात]# ५ 8107216. प्र€ ्€ग६व्‌ ला) 25 8 शिला {९15 
115 कौत. [च्छल णपा फी पड [वाऽ छ०ाध5 ष्णी काका 
ला), 0 १२2४5 ऽ[0९६।५118 1010656 11016 एपर/§ 1115, 50019 8110 
5४८९11४. [€ ५८25 0प्ा 910 एणा अ) 14681 {लव्लीलय, एषा 21 116 591८ 
€ ५८/25 +ला त्‌ आ पाशा शा17£ 01567116. 86118 11715611 8 
{णण एलऽगा 07110] 10106 76 ४८०५ 76४८ {गल € 212/016 
1611118 1168. पि€ न ४लालाला(1 0कए€५1 96 810 1041116 6०गा- 
€०५६५ 11€8. 1 णि पलालाएल 16४५ 066 € {0016 10 1481८ 8 00४ 
| णि लाव 1161706 6]व5अणणा). फला 1212 ]1 लावा गा 
ष्णी 116 18710 एणा 5 [606०6 06 8९/ 64 10 एणः [पि 
1311-1. 31/18 112 
छितला. फाला पणा, 1.418 1 ४,४5 069/0110 [1715817 ४५१) 1१९6, 
21 85 8 [पालां (द्‌ [0 अशात्‌ त) 106 ०१७१८ एलान णि 
116 १1016 €100 ०45 7115. {111 (वाऽ १/६ ४) 111 115 6९/६5 216 
16€ 6025560 115 हणा भात एप 1115 [620 91 1.218.115 च्लि 


94 





25511166 [1117 {1121 € ५/०५।५ 6५6 16]] 2 116 वटगा1. [ भा) ९०८९- 
5076 11121 {115 1#/€ ग 16550 गोपं 18४6 [ली 8 वल्ल]? [राता छा 
115 71171, ३04 [€ गाप 12९८ [7101064 11 17 115 1६. 

] 9|507लाला10ल 11€ 089 ९५८) 116 पीला परा्लणर्ग हतप 
ताजा, 4. ^-^. <वा], ९५10 15 ९, णएिल्मति ग आ. 
5191118 उप9/5 शाप010ह#, 9 6०॥८५10१ गल ए0्ला!§ 06818 
{€ प्ल जला भा९10 ४ "00 80॥" ५५85 [ला९७[९0 1) (वप 0 
€, 8110 ५८1ला1 11८6160 गा 21828]. 1.412 11 ५८28 1911 > & 46५० 


[7९556९0 0४ 8 ५€ा७€ 0 11 810 ३७६९५ 716 10 10 ॥ द९श्णा छा 8 


६५९ ग एश्ल & 110 11 0४८ 10 17. 77/06 ४लाऽ€ 1§ 85 प्रातलः- 


खुद निकल जाती है काले बादलो' को चीर कर, 
चाद की कर्ती का कोई ना-खुदा होता न्ह । 


[176 ४५० "च81<11748"" 71168115 00811181) 018 58110. 0051 
एिणात्‌ जू०गऽ[एपि। 1.218 ]1 8150 19५17 शाल्वा 268 & 2651 णि 
06. 15 वि५०पा11€ एण्ला 111 ६18115|1 ५५३5  " 2४ २०५१५ 
1८11178, 9 € 010€ वप्तालध 1 8 पादला7९ € 0 {५/0 ४6७65 
211 ४71५] 9€ : । ध 

पछ दका (दद्‌ #०छण ९, ष्णा) | 200४1 0 

476 10517 0ला775 8114 0191708 11 0 #०४". =, धः 

] 21७0 लयालाएला पी 0116 1761081 2 1#€ 50100], अ] 
पर1..6ण8 @97664 परा 08, 0/ १२5 25/- सकण भार [ली 0 
[च्छो 0 जला पार एटडणा। 17 शा 1९ 118] ए. ५८३७ 98.5१ 
07 [.81ग्‌]15.द्ल्गालातशाण). { 

{9150 लि थर 8 76 पी 9 € 76109 ग 11९ 5611001 
५०४६ व्जाऽणा। 1.812 1 & ऽध््‌८ 015 ५०।०१०1८ 20५०९ [1 (लाओ 
१ 11.14 ५ ६ ४ 

1.21} ०।५८०,/§ (<€ & 37181] [लांटि 
\/286 270 17766655 6104 018 ४26 7610 


{7 11€ १०५८ 2 1118 
त [८ ४००५ ९९। & 


95 


ल्णा 91 26, णि [€ ऽश्ला)€4 10 € णित 0 ¶ प. 

0166 ४५10116 716 6188565 #ल€ गी 810 वला रिवा1 1.2}. 
{7€ ऽलंला८९ †€व्लालय, अ इ पातवा 12] वडा, {1€ 59511 & 
प्रापतं लवन 97 पाऽ फला 818 10056 लात 14५1718 ३ 7४ 
लौ -तवी 7106 5्ग0ण), 16 [17609], 4. उप & 116 1624 
78७६, [218] वाण [1 ऽप्ततला ¶716/ ऽं & लौर्बातत प्ण प 
णि ऽगाार्171€ 17 8 [011४ 71600. 116 7699] ए 116 २५३, 2७।८९0 
600 06 2 0५ 800 छण शिर्णा7॥€ 01311. 1.21 रशा॥ [2] ऽवत पी 
१/71109]' ५५३5 [15 8ि४0पा11€ 4151, 9178971 ]1 18716 [<न (1111 
7116), ४1711€ 1 पालाताहतं "श्रा 48100, भातं जणौीला 1.209}1 १५२5 
25}60 200४६ 1, एं 6शा16 1176 दु णि [7 9 "व्रा ्रारा- 
(भापाल " ५८४5 115 विठपा11€ 0151. 

19150 णएिपात्‌ ण {0 06 8 लौजा८ 1९ ग 16५८७ षल 5. 
प्ट शूठणत प्ल] एड पीक € शूलं "76५८5" ाल्वा5 कवमा11, 2851, +/८्७ 
& ऽप, ¶ललणि ९, 11 ५/8 गार 0%/ 71685 0 8 1९५५5096 1191 
0€ 0001५ 26 01९65 26वृप्भाा{लति पणी +^ 6५८ ५८25 [89 6्ा- 

ह 1 छश्च 6 ह०रट जाट अपह 7 जा८७ ण्ठा 778 (णि॥- 

2016 2 005४ शाला. प्र छणणतं 3150 17991 ज) 115 अप्रतलयाऽ 
णि @ध2-€20112 210 णि ला) 10 एगा०५५ 00165 701 1#€ 
8011001 1109 € 10४ & पला. 20018401 ५५25 8150, 100- 
201 1115 वि५०णा11€ [एवओ7ात. 

1212} ५५३७ 8 प्ा्तण 0 [ऽ एष्लक्तजा€ भाते द्छलः/ [लौ 8 
ता). प ०३5 फएाणणत्‌ ग.#5 एलाह ३ ' एधा 1438110 35 1 
#0प्0, छप्लि, ४६] ४७. प एलाटरल्प्‌ आ 0८ कत्ल ग 10८बज्ट# 
०८ शिला ग 06 शाला, उशात]1. 7४5 16 ५८85 8 02101197, 
णिः [€ ५25 8 ऽ्ात्‌ी एल]षलकला ग फ्णा-४गला९९, ०6०66, ।०५४८ & 

` (ण््ीणि]€55. प्र 0166 ण 6€ वणा 8 णि8| 4150005 ५५110 
परिपा पीदा पठण [8 §0 0] 080 लाएा१०९॥ 7011४०5, ७४६ ॥९ 
, ४/5 11116 [71ल 5160 10 ॥ ॥्€ 124 8130 छा८०ष्टटभ५ & ।८५लला(८६ 


` 96 - 





07 18\\9112॥ 1.8| पला 8110 रला. ९।०५९२।५९५॥ 81087 [816]. 11८ 
110] 11811 01 11618. 
171 छताः पंलौ17ि 11018119 1185101) 1.21 ]1 ५25 1९४61९५ 
08|| & 50103 11< ।०४९५ लौ पाला णि) (८ एणल गा 115 [९1 
211५ ५५०५॥।५ 0ी€1 {८।॥] ५5 11 {1८ 5611001. लाता ४५ ०8 81011 
९| वू0०ा्ांजा {141 (1 1581८ ४टाजी9. 1115 ०।५ ३९८ 4070 
, (्छा€ 10 115 ९७९) 8 ३||. एषा 16 ५५१ऽ १।\५१ऽ ३५५९ & {|| 9 
लाला 0166 भशौला ] ५१९५ 81 118 100७९, | एप्त [ी [लवली 
115 2911650, उवप) ५५0 भ्ण 115 16551115 15 10५५ 8 16 [0160 
00101. & 118 9 1€ 0द॥ 11 14९८41५३ (०॥९९९, 1 भापाप. ^5 
51816 ०७०४९. €४८॥ शीला 115 ला1लाला। भ८ल€ा [€ ५५४5 111 11€ 
९५11112 9 15 1} 1€ ५14 7० ऽ {41८ एषा 180 त]105ऽला {0 ५८५ 
८०८ (16 लाक 711182 0१७5 ° 115 11६ [<€ [णलः ({6€ा€58 10 11€ 
ऽपलि 11९ [पाशा [ए रिक 0 9111116. 1€ ५०५1५ 2० {0 "(ाती- 
५/{५४३।४९ 4-11जा1€ णि 11९ 11116 216 १९५४०६८ ऽगा€ € 1) 1८ 
5€ा\/1९6. 
] 11185 ९८ ३०५९५ 0 पालाण 11 [ला८ 1791 15 शा)€ ५५ 
" [3] ५/२ [2^55" 2116 85 51611 € १,३5. 11110070} 8 [पा01८ 
5९142111 < 00, 111 {116 168] 56156. 1.41] ¡ ९५४5 ९17९५ ५५1 (€ 
०५९11165 0 00 1680 & 1871, 804 8७०५८ |, ५५३5 ऽा1109119/ 
2॥ €11112॥11ला€॥ 9०१।. 116 ९८25, 11 8€।, 4 € 4€५०५। ० 604, भाप 
[16५५ 108 लसल 712 (क्ल रणा 1. ^5 51611 1115 11९81 1124 
70 0लाः ६5176 11811 1116 9टठ्णा10॥1आाला 115 ,५॥. 
6111 ला) 25 [.318]} 9९ शाल|)/ 001. 110पष्टी [16 1570111 
165॥ & 00०1165 ५५1१ ५५ 110५५ 0५1 116 76018 ग 18 [1६ 86 8 
४९८०) श{ ए 9॥ जा ४5. 1 ००४८ ॥7)/ 1624 0९णि€ [7 ४[ला)€४८ 
] ५1581156 [771 ९५११] 79 1174 ९८ 7714172 2 10/11 ए€ा5018|- 
119 ५८11 ऽदहाला10/ 210 8 [75016 ज11€ 011 115 9५6. = ६ 
(11811851) 
170 1\/851 60911, 


97 


11\/| 
9,१.12}, 091/7.31111.4011:4010,101/4/1 6, 
1.41. 1511१५1२ 7455 १1६३6], 
8.५. 8.7, 


70६5507 314 [1तो शा 8.71. (1955, 


१.५. 00116686, ५4।५।५॥(}. 


011 17€ €५६€ [15 लाला णा (|€ (00५८६ ऽ€।५।८८. 


पि0 "778 एर 1941. 





20: 





41 06688101 [1८८ 11€ [८इला[ ¡ऽ 016 ५८11८] 18156 111 ॥४ 
ला1011015 00111 0.08 210 ऽ०ा०५५. फला ५५८ €गाला10121€ ‰0५ 
गी९8| 1 लला417ह 0 8 10112 ला10त 0 34 ८815 25 [1686|- 
7189161, 17566107 07 56110015 8110 11121|/ 85 एि05501 171८12८ 
2 € 18111118 एलशापाला।, +#€व75 ९४116] 12५€ 0६6॥ 80611 111 
९९856168 1011 0 1116 ९००५ 0711086 ५/0 126 11€ 2००५ 071111€ 
9 16871111 81 छपा ्€[, ५८९ 6811701 161 6|118 11121 1८ 1651 
भणत] 3/0 काल [वाह 1०९८ 1§ 50 पलो लक्ालत. 11 ५०1 ४८ 
5९17511 10 ५/1} {14 +०ा लजा7०६५ {0 ए 111 18116855, 91 8 {17160 
1 ४1116] 10 8 7प्रा€ [1८ #0पा5, 7191८65 0८ 9110 {767६ ५0111 
४/1|€ तलावात5. 1115 17100851ए€ णि 9 05 1210 186 81101 
0165114016 07161101 पी {€ [ल 0५५1९0९८ 189 1 185 16106 €0 0110 
86587 \५111८} 01016010 @9€ऽवा 810 15110४५ [पा111182 10 लावला 
10 00५ +/1181 0610825 10 666. 


98 





{3011 ९९८ ९५०४ 06 पाठा [का [पाका 1 ५८ 414 710 व (€ 
५4116 {1716 ८०5 तिला 116 ए105]€ल। 0 56018110 ठा) ‰00 10 १ 
11016 50९८।५९।11. ४/८ 510५1त्‌ 8५८ 601806९५ छपाऽ८।५९७ 
[९89 01100216 17 ५७१ 8 लजाी7पटत 8 11116 101८ 10 १५।५१८ ८७ 
71 001 [०६550 १। 11811112 (|| {€ लाति जा छपा त0पाऽ€. 8पा ५४९ 
१\/८ 0८९॥ 50ी८6ला( [जा 28506186 ९५1 ९० 95 अपतला1§, 25 
{८8८]1ला§ 200 [411 25 {68|06ा5 पावला {14101118 10 द18\+ ५811 
[12 [76 वजा1 णा {€ 70016 ९211६ 018 601156161111005 1६ 
01५8166 10176 58610 {49९ 0 €वप्८वाता१। 7८दलालक्ां01 11) 1९ 
1 

\/€ ८81 255प्ा€ #00, 511. {1181 +छपा 16 ||0५\ 41561111 9114 
11181111 त्०पा+६७४ ९५116] ५५6 14४6 [८110 201६619९ 1125 £1\€ 
015 2 [पला [ल्ाऽ९५।५९ ० 0षा 40165 28 1606[ला5ऽ बात पालय. 1411 
५1101014 गला५§€ [9५८ एवल) 0551016. ५/९ \५०४।0 01119/ ए/ 11131 
९.७1 स] लज 10 131६€ पल ऽवाा€ (क्लि8| 1016651 1 ४5 24 
¡11 ल णाता जत #०ण 5० ७८८८६७5 ॥)/ ए 10160 111111६ ्वा।४/ 


20079ील वातप एषा। 0115 11. 


1141411 ५/६ 0९९ 10 500§610€ 0णाऽ€।४९७ 


1५0५. 20.1941 91, 
]\/1€॥ 811 /गाला) ऽ{पतला15 0 8.1. €1255, 


?.४/. ©०11€26€, बाप. 


99 









इस मोनोग्राफ कौ पांडुलिपि त्यार हो चुकी धी कि प्रो- ।॥..241 (&>- 
\/168 ©121108॥01, (11५/@511४/ ॐ ५1414 कौ यह प्रतिक्रिया 
मुञ्चे मिली । इस लिए इसे मूल रूप में यहां परिशिष्ट मे शामिल कर लिया है । 





र २९६८०६० जा [,. [जाता [25 शला 
१.1२. (प।1 


1 0१5४८५1 वकल प111ल) लःश1781101 णा) ऽ.२. 1112 
5610९01. ?६।१५५ &1014. त शाी1प् 10 {€ ९8 | 936 81 {€ १९८ 9 
15 एइ. 1 परता 11 15 56160] णि एप ६15 111 6195565 \/ | 
11170] 10101. 1 45560 1751 छा) 1116 ऽ८|00॥ 210 1119 1181116 ५५8 
1601060 01 {€ 5861001.11010ाऽ 808. 

४/€ 120 8 \€ा९/ ९००५ 1681) 01 ५६/०1 {€वल]ालाऽ ५५10 ५।- 
16666 007 51004165 81 {115 लाप व| §[8€ क लतपलवाजा 801४ 804 
(०1४ - 

1.. 1511५८27 [2855 }५[€ा९) १५25 16 [दवता1851ला 0116 53५1100]. 
[6 ५४85 शा काणााल ग अपा॥6ा9/ भात 70011109 ^ 19||, शाला 
्णा८€ ५10 51000 ६245 वात ऽ[0प[वलऽ ३७०५६ ०८ {€86|ला5. 
[€ ५85 2611116 2710 50-501<€ा लऽ011, ५10 \,०५।५ 201710115॥ 
एषा 7८४८ 760प।६€. [ए पाव) 01861011 1) 1116 5616001 0८ ५८३5 
25815160 0 1115 5660110 111851८, [.. ६.६ .1<101191 ५10 ९५/29 8 ०।६/ 
2710 0४९॥ 0€ाऽणा. [16 (५५० {९हलाल व्गा्पिल्व 3 0िा080।८ 
{ट्वा1 णिः 7प्रा111782 11€ 56100. 

ला 15 ल्ालाला।, 1.. [४४४ 0485 }५लाहं ठगा।17०८त 
10 ५/०1६ ए ऽणा€ 50८ाव। छशा ऽ नाऽ 210 11501011 जाऽ {९11८ 


्िगा€ ९07 1€ ^\£60 111 ^1700114118. [€ ९५३७8 111९113 7€5[€6{4 


100 


([दला ० एषा {ठष्ल). वशा {3 एवा 00851 0 1५*0 [लाऽ0ा14111165 
0७८1001 €त॑प्८ताजा. ऽ. 1511५५81 [255 }161101 वात 5॥111. .2. 9011. 

| 18५८ [ल€ाऽ०4] ल] शा णा5 ९९110 116 लाह} वि #' कत 26 
111८ [11५11९९८ 01118४17 > ५५९।१| ९01\ ८5018 ४४ 111) 1.21 11 
91 115 1€5तला८८ तपा९ र #0पाी, 116 ३।९५९५ 50४6९ वर्ति 
11011 011 116. 

].. 19४७7 0455} 1612115 111५७॥10प5 501, 07. कपा 1181६85} 
९187, 125 (जाा7परल्तं {€ शि11/ {1801110 ग [7016 | ५1१1६ भात 
"1011५ 5९1५6. 110९ ]४€ा। शि) 1 0 14510811 15 8 5900166 ण 
11501110 16 11€ 060171९ 0.1911011101. ९७]६५।।४ 10 10056 16510112 


11) [1८ ०10 ८115. 








श्री ईश्वरदास मगौ द्वारा, अपनी कापियों मे दर्ज किए गए कु सद्‌ विचार :- 


1.  6०।८४० {०पष्टा1§ ग छाला§0॥1, 81) गाला 1681) 11105076; 


1). 1€ (€ 10 19007655 15 10 ल) ›/0पा 11111 10 [€ १५1) 
11€ 01५1716 14176. एत ॥्राा०))/ 11170 1 णा€. 

7) 7 प5। $०णऽ€ा 

11). %एप बाल एलाह पका 300 {111171६ ५/६ 1110151 7600ह118€ छणा 
0५५॥ ४३६. 

{\/).  119< 1§ ००५ 1 € ४८) ७०५४. ?114 ॥. 


९). ए पण्ड ९०§€ | ।ऽ 016 51046 0111 6०101. 7016 गीला 94५ 


101 


५1). 


2. 


15 10 {0७ 111८ प्८इतला॥ & [71८13 ७1 कालात. 
८|\\.३४५ {> ९0111 [1870€51. 


जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो में ओर मेरा नहीं कहता, सफलता या 
असफलता दोनों परिणामों पर जो विकार -रहित होकर धृति (धैर्य) 
ओर उत्साह के साथ कर्म करता है उसे ही सात्विक कर्ता कहते 
है। [श्रीमद्भगवद्गीता] 

वैर ओर प्रेम छुपाए नहीं छुपते। पशु ओर पक्षी भी शत्रु ओर मित्र को 
पहिचान लेते हैँ । [रामायण] 
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मौत से कोई बच नहीं सकता, इस लिए हमेशा उसके लिए तैयार 
रहना चाहिए। 
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10. 


11. 


13. 


14. 
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16. 


14. 


18. 


19. 


किफ़ायत बरतो, सुख मिलेगा। 
गरीबी से मजबूर आदमी पाप-कर्म भी करने पर उतारू हो जाता हे । 


धेर्य से विचार करके निष्कर्ष निकालो, जल्दबाजी के निष्कर्ष अकसर 
गल्त होते हे । | 
जच्चै को पहले अच्छे-बुरे संस्कार अपने माता-पिता से मिलते हे । 


यदि एक नार यल करने से सफलता नहीं मिली तो निराश मत होवो। 
फिर य्न करते रहो, जब तक सफलता न मिले। 

ठ बोलने से शायद तत्काल कुछ लाभ हो, लेकिन अन्ततः यह घाटे 
कासौदाहे। 

बाहिर के पट बन्द कर ओर भीतर के पट खोल । [कबीर] 
सत्कर्म करो ओर ईश्वर पर भरोसा रखो। 

माया-जाल बड़ा पक्ता होता है । इसमे फस कर्‌ छुटकारा, ईश्वर की 
दया से ही संभव हे। त 
मदद उनकी करो, जिनं तुम्हारी मदद कौ जरूरत हं । 
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अध्याय -नं. 9 


मेरी ओरपे 


८ डोः ओम प्रका मीगी) 
८ दन्त चिकित्सक) 


कुछ वर्ष हुए संन्‌ 1960 ई मे, जव मेर पूज्य पिता, श्री ईश्वरदास मगौ 
जी की आयु 73-74 वर्षं थी, ओर मेरी आयु - वर्प की हो गई थी, मेने एक 
दिन उनसे प्रार्थना की कि - “आपने जीवन में सच्चाई, सादगी, देश-प्रम ओर 
समाज-सेवा के व्रत को दृढता से निभाया है । मुञ्े भ इसी मागं पर चलने कौ 
प्रणा दौ है। मेने, देश-कार्य को प्राथमिकता दने के कारण, अपने गृहस्थ 
जीवन की उपेक्षा की तो आपने, मेरी इस कमी को भी पूरा करने के लिए 
असीम परिश्रम करके मेरी सन्तान क भी पूरी देख-भाल कौ, उनके भारतीय 
संस्कृति के अनुरूप संस्कार दिए ओर आगामी जीवन यापन के लिए योग्य 
शिक्षा प्राप्त कराई 1" 

“अब मेरी इच्छा है कि आप अपने जीवन के अनुभवं तथा आदर्शो 
को लिपि-बद्ध कर दें ताकि हमारी आगामी पीदियां उनसे प्रेरणा प्राप्त कर्‌ 
सके ।” उन्होने मेरा यह निवेदन मान लिया ओर जहां तक उन्हं स्मरण था 
उन्होने अपने जीवन की कुछ घटनाओं तथा अनुभवो को, कापियों पर, लिख 
देने का प्रयत किया। उनकी वे 'डायरियां हमारे पास सुरक्षित हं । 

उनका जीवन सनातन हिन्दू संस्कृति के ऊचे मानवीय आदर्शो का 
प्रतीक था तथा अपने शिक्षक-जीवन में भी वे, प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा का 


सफल आदर्शं माने जाते थे। उनके जीवन के अनुभवं तथा आदर्शो को आने 
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वाली पीढियां भी अपना सके, तथा इस उद्देश्य से मैने रियास्त के प्रसिद्ध 
साहित्यकार, पद्मश्री कौ उपाधि से सम्मानित प्रो रामनाथ शस्त्री जी से, मेरे 
पूज्य पिता लाः ईश्वरदास जी का जीवन-सम्बन्धी एक “मोनोर्ग्रोफ" 
(10100180) ) लिखन कौ प्रार्थना कौ । उन्होने यह दायित्व सहर्ष स्वीकार 
किया ओर कुछ महीने अनवरत परिश्रम करके यह ॒'“मोनोग्रांफ' तैयार किया 
हे। मे शब्दों मेँ उनका धन्यवाद करने मे असमर्थं हूं । इस कार्य के लिए मँ 
उनका हदय से आभारी हू । 

अब कुछ अपने.बारे में : - 

मे सन्‌ 1937 से सन्‌ 1941 तक मेडीकल स्कूल, अमृतसर मे पदा। 
अन्तिम वर्ष मे, परीक्षा में बेठने से पहले ही पिता जी का आदेश मान कर मेने 
अपनी शादी के लिए हां कर दी। 

अमृतसर में मेँ होस्टल में रहता. था। म वहां प्रायः सुनता था कि 
हिन्दुओं से, दूसरे अहिनद्‌ वर्ग के उग्र-पंथी प्रायः उग्रता का व्यवहार करते थे 
ओर हिन्दू, बहुसंख्यक होते हुए भी, असहाय वन कर ये उग्र व्यवहार तथा 
अपमान सहते रहते हे । मेरी समञ्च के मुताबिक इसका कारण यह था कि 
हितदू-समाज असंगठित था। भेर साथियों से मञ्च ज्ञात हुआ कि पंजाब मे 
जिन-जिन नगरो-कसबों मे रष्टय स्वयं सेवक नाम कौ संस्था कौ 'शाखाएं 
लगती हं वहां -वहां उन उग्रवादी लोगो के आघातों पर रोक लगती जा रही हे । 

मे 1941 ई में अपनी पढाई पूरी कर जव जम्मू मे लोटा तो मुञ्े यह 
सुन कर प्रसनता हुई कि यहा भी 'संघ' को शाखाएं लगती है । मेने भी इनमें 
से एक शाखा में नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। 

इस संगठन मे अधिक रुचि लेने के कारण मुले वहां अधिक समय देना 
पड़ता था, जिसका प्रभाव मेरे निजो व्यवसाय पर तथा अपने परिवार के प्रति 
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मेरी जिम्मेवारियों पर पड्ना स्वाभाविक था। जिस्‌ वर्ष मेँ अमृतसर से जम्मूमं 
आया, उसी वर्षं अर्थात्‌ 1941 ई° में मेरे पिता जी शिक्षा-विभाग को नौकरी । में 
प्रोफेसर के पद पर से रिटायर हुए। उन्हें उस समय कुल 148/र० पन्शन 
मिलती थी । इस पैन्शन से परिवार की सुचारू रूप से व्यवस्था चलाना कठिन 
काम था। इसलिए उन्होने जम्मू शहर की एक निजी शिक्षा-संस्था, मोडल 
अकैडमी मे हैडमास्टर के रूप मे काम करना स्वीकार कर लिया। 

पूज्य पिता जी एक आदर्शं कर्मयोगी पुरुष थे। वे रिटायर होकर भी 
पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण कार्य रत रहे । अपने जीवन के संस्कारों के 
कारण, "लोक -सेवा' का व्रत निभाने केलिए वे वेद मन्दिर, जम्मू कौ प्रबन्ध 
समिति कै मन्त्री बन कर वहां लोक-सेवा का काम करने लगे। यहां उन्होने 
लोक-कल्याण को भावना से कई संस्थाओं को चालू किया । जैसे गऊशाला, 
अन्ध-विद्यालय, वृद्धाश्रम ओर प्राकृतिक चिकित्ा-केन्र। इसके अतिरिक्त 
वहां बे-सहारा अनाथ बच्चों के लिए एक बाल-निकेतन कौ भी स्थापना 
की। 

उन्होने एक स्त्री उद्योग संस्था कौ भी स्थापना की जहां विधवा स्त्रियों 
को कदाई, सिलाई तथा बुनाई इत्यादि कार्यो कौ सिखलायी दिये जाने का 
प्रबन्ध था। उनका मत था कोहर गृहस्थी पुरुष को प्राचीन आश्रम-व्यवस्था 
के अनुसार, वानप्रस्थ आश्रम मे आकर निःस्वार्थं लोक-सेवा करनी चाहिए। 
मेरे पिताजी 87 वर्ष की आयु तक इस आश्रम-व्यवस्था का सूरी तन्मयता से 


पालन करते रहे । 
विदेशी साम्राज्य की गुलामी से देश के मुक्ति-संग्राम मे उनकौ खासी 
रुचि थी । महात्मा गांधी कौ आत्मकथा ओर दक्षिण अप़़ीका मे सत्याग्रह 
जैसी पुस्तके पढने में उन्दं गहरी दिलचस्पी थी। धार्मिक ग्रन्थों मे वे उपनिषदों , 
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के जीवन-दर्शन से नितान्त प्रभावित थे । लोकमान्य जी का गीता-रहस्य उनके 


पटनीय ग्रन्थो मे हमेशा बना रहा । ईशावास्य उपनिषद्‌ क पद्यानुवाद वे नित्य 


अपनी प्रार्थना में सस्वर पते थ। 


इस सार स्वाध्याय का प्रभाव उनके जीवन में प्रत्यक्ष दिखराई देता था। 


अपने व्यवहार में वे श्रद्धा -पूर्वक इन बातों का पालन करते थे तथा अपने 


परिवारजनों को तथा अपने संपर्क मे आने वाले दूसरे लोगों को भी इन बातों 
का अनुपालन करने के लिए हमेशा प्रित करते थे। 

उनके आदर्शं जीवन कौ कुछ छोरी लेकिन महत्वपूर्णं बाते मुञ्ञे आज 
तक याद हं । जेसे- 


(1) 


(॥) 


जन वे स्कूल के हैडमास्टर थे, त्र उनकी सरकारी सन्दूकची मे 
होल्डर , पिसल, रबड, कोरे कागज आदि चीजें देखकर मेरा मन 
उन्हे लेना चाहता था, लेकिन उन्होने डांट कर मुङ्ञे सम्ञाया कि 
इस तरह सरकारी चीजें लेना ओर उनको प्रयोग में लाना चोरी ओर 
बेइमानी का काम होता है । 

मेरा बड़ा लडका गौतम कुमार बम्बई मे दन्त -चिकित्सा कौ पदाई 


करने गया तो सरकारी राशन-काई में से पिताजी ने उसका नाम 


(॥) 


उसी समय कटवा दिया । एेसा ही उन्होने मेरे छोटे बेटे विक्रम के 

अलीगढ में पढने के लिए जाने पर भी किया था।. 

सन्‌ 1947 में देश के विभाजन के पश्चात्‌ नवम्बर महीने की यह 

घटना है । उन दिनों रसोई मे खाना चूल्हे मे लकडयां जला कर 

पकाया जाता था। त 
एक दिन हमारे पड़ोस कौ एक महिला देवदार की कुछ 


लकडयां, यह कह कर हमारे घर में दे गई कि गीली लकडियां 
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(1५) 


(५) 


आसानी से नहीं जलतीं, आप इन लकडियों को जला कर काम 
चलाएं। पिता जी को पता चला कि ये देवदार कौ लकडियां, 
उनकी पड़ोसन मुहल्ले के किसी सूने पडे मुसलमान के घर से 
लाई है तो उन्होने उन्द जलाकर पकाई हुई सन्ती फिकवा दी ओर 
आदेश दिया कि णमी लकड़ी हमारे घर में दुबारा नहीं लाई जाए। 
मँ दन्त-चिकित्सक कौ शिक्षा के लिए पहले लाहौर के एक 
कालेज में दाखिला लेने के लिए गया। वहां अंग्रेज सरकार, 
रियासतों से आने वाले विद्यार्थियों से किपीटेशन' ((-2]2118- 
1101) फीस लेकर उन्हें कालेज मे दाखिल करती थी। मेने इस 
जात से बचने के लिए अपना पता लाहौर का दिया । लाहोर मे मेर 
एक मामू रहते थे । मने जम्मू आकर पिताजी को यह बात तलाई 
तो उन्होने इस तरह तथ्य छिपाकर प्रवेश पाने ओर पढाई करने 
को ज्यू ओर मक्कारी कह कर, मुञ्धे वहां पढने से रोक दिया। 
उन्होने जोर देकर कहा कि अपना सही पता लिखो, ओर उस पर 
यदि कैपीटेशन फीस देना पड़े तो दो। | 

मेरी इस गल्ती के कारण मेँ उस साल दाखिला नरह ले सका। 
मुञ्चे अपनी गल्तौ को सजा मिली। 
सन्‌ 1953 ई मे प्रजा-परिषद की “देजीटेशन' के दौरान मेँ पोलीस 
से छ्ुपता फिरता था। पिता जी को इसका पता चला, क्योकि ५ 
रात के समय कभी-कभी घर आ जाया करता था। उन्होने मुञध 
साफ़-साफ़ कह दिया कि तुम्हारे यहां रहते यदि पोलीस तुम्हे 
दूढने आ गई तो मेँ तुम्हारी खातिर चठ नहीं बोलुंगा। 


हमारे परिवार के परम पूजनीय सदगुरू श्री चन्द्र स्वामी जी. जो आजकल 
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देहरादून ग्राम डोमेट मे साधना कन्दर आश्रम पे निवास रखते हे, जब अक्बर 
1953 श्रीनगर से जम्मू पधारे तो साधना कर लिए किसी उचित स्थान की खाज 
क सम्बन्ध में स्वर्मीय प॑. प्रेमनाथजी डोगरा से मिले। स्वामी जी कहते थ- 
“] 7६९८ ८६६५ ॥१६५४॥ ° 6०५. ]1{ [५ [८७ला01६. 1 दया०। [टाका 
11. 1 70051 5९८ प्रागा. 1 १५६ [८५०1५९५ 10 1८१115८ त्रो 11751 [घात. । 
रि उल प्णाती कल कषधाणा 0 कारल्ठ्ल परि. इसी हेतु उचित 
अनुकूल स्थान चाहते थे । पंडित जी जो श्री वेद मन्दिर के प्रधान थे उन्हे वेद 
मन्दिर ले गये वहां एक छोटा सा मन्दिर था जिसमें मूर्ति अभी नहीं थी । वह 
स्थान पृज्य गुरुदेव ने पसन्द किया । सौभाग्यवश मेरे पिता लाला ईश्वर दास जी 
वेद मन्दिर के मन्त्री थे। यह था हमारे सौभाग्य का दिन पिताजी ने उनके 
भोजन निवास का प्रबन्ध तो करा ही दिया साथ ही उन के साथ सत्संग भी 
करते थे। मुज सात है पिता जी उनसे श्री गीता जी पढ़ते ओर अर्थं एवं रहस्य 
पर च्च भी करते थे । इस पुस्तक के लिए ने पूज्य गुरू देव जी से आशीर्वाद 
पराप्त करने हेतु उनसे प्रार्थना की । उन्होने कृपा कर्‌ मुञ्चे एक पत्र भेजा जो 
पुस्तक के प्रारम्भ में प्रकाशित हे । 

इस सभी बातों के लिए मै अपने पूज्य पिता, स्व ईश्वरदास मींगी जी 
का अत्यन्त ऋणी हूं । मै कई जन्म लेकर भी उनको शिक्षाओं का ऋण नहीं 
चुका सवूगा। मेँ परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे ¦ 
जिनके हाथों मे लाला जी की यह जीवनी आए वे सभी जीवन के इन मूल्यो 
को गम्भीरता से आत्मसात करने का यत्न कर । 


मै इस पुस्तक का यह उपहार अपने स्वर्गीय माता-पिता के चरणो मे 
समर्पित करता हू] 
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